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३म्‌ 
प्रस्तावना एवं निबन्ध 


'महावियालय अ्वालापुर' में एकादश श्रेणि से चतुदंश श्रेणि 
तक वेदाध्यापन का अवसर मुभे हुआ । वहां अथववेद, यजुर्वेद्‌ 
ओर छग्वेद्‌ के कुलु सुक्त एवं श्रध्याय पठार । उन्दरँ तथा पुस्तक के 
उत्तर पाश्व मे मेरठ एवं आगरा विश्वविद्यालयों मं एम.ए. की 
श्रेणि में पटठाये जाने वाले समस्त अतिरिक्त सुक्तां का एवं लखनऊ 

ली विश्वविद्यालयं के एम. ए. मे पठाए जाने श्रधिकांश्च 
खपयोगी सक्तां के भी अथ छात्रों चीर स्वाध्यायी जनों के हितां 
ग्रन्थरूप मं निबद्ध कर प्रस्तुत कररहाह्र 


इस युग में वेद को अपने मौलिक शूपमं देखा तो केवल 
ऋषि दयानन्द नेदेखा ओर पुरातन ऋषियों की परम्परा में 
देखा । बवेद्‌ "विद्‌ ज्ञाने धातु से बनारहै, श्रतः वेद्‌ ज्ञान का 
भर्डार अथवा विद्या व्िज्ञानका शादि स्रोत हे, यह ऋषि 
दयानन्द का घोषदहै श्र वह पुरातन ऋछषिर्योकी परम्परामे दहै 
जेला कि महपि कणाद ने कदा है `बुद्धिपूवी वाक्यकरतिर्वेदै” 
( वैशेषिक द० ६।१।१) तथा जितने मी ऋषि महषिंहूए 
चाहे वे धमं के प्रवतक दों या राजनीति राजव्यवस्था के व्यव- 
स्थापक हां किंवा क्रिसी विद्या के प्रचारक हाया कलाके 
सआविष्कारक होवे सबएक स्ररसे घोषित कररहेदैकिये 
सब विषय हम वेदसेलेरहे दैँ।॥ त्यथा-धरमप्रवतंक मनु 
महाराज कहते ह कि “वेदोऽयिलो धममूलम” ( मनु०२।६) 
सम्पूणं वेद धमं का मूल है तथा “वम जित्तासमानानां प्रमाणं 










(ख) 


परमं श्रतिः" (मनु०२। १३) धमंकाज्ञान करने की इच्छा 
रखने बालों के लिए परम प्रमाण वेद्‌ है, श्रपितु बही मनु महा- 
राज राजनीति शरोर राजग्यत्रस्था के आदि व्यवस्थापक एवं 
प्रवतक थे उन्होनि कहा है “सेनापत्यं च"राञ्यं च वेदशास्र- 
विदहति” ( मनु" १२। १०० ) सेना के स््रामी होने की योग्यता 
रीर राञ्यश्चासन चलाने की ज्षमता वेदशास्त्र का जानने वाला 
रखता है। तथा चिकित्साविद्या के आचार्यं एवं प्रवतं अपने 
प्वरक न्थ मं कहते है ^ वेदो द्याथवंणस्ष्व कित्सां प्राह” (चर क० 
अ० -३०।२० ) अथववेद चिकित्सा को कहता है । कला के आबि- 
षकारक प्रमुख महर्षिं भरद्राज थे उन्दाने "यन्त्र स्वस्व, नामक 
मन्थ कलाविषयक रचवाथा जिसमे ४० प्रकरण थे, वह मन्थ 
लप्र है । उसका एक प्रकरण ध्वैमानिक प्रकरणम्‌? नाम से मिला 
है जिसको ब्ृद्‌ विमान शास्त्र नाम देकर मैने सम्पादित ओर 
अनूदित कियादहै। इस मन्थ पर यति बोधानन्द की श्लोक- 
बद्ध वृत्ति है वहां कहादहै कि " निमेथ्य तद्ेदाम्बुधि भरद्वाजो 
महामुनिः । नवनोतं समुद्धृत्य यन्त्रपवस्ररूपकम्‌)) ।।» 
वे मानिकशव्रह्मविमान १०) अर्थात्‌ महामनि भरद्वाज ने वेद्‌ 
समुद्र का निर्मन्यन करके ्यन्त्रसवस्व' म्रन्थ जिसका एक प्रकरण 
वैमानिक नामस है डसे मक्खन केरूपमें निकाल कर दिया ह, 
एव॒ दक्षंनकारोनेतो पदे पदे अपने विपयको बताने के लिए 
वेद, रति, आम्नाय आदि नामोँसेषेद्‌ को शिरोधार्यं करके या 
आगम प्रमाण मानकर प्रदशित कियादहै। जिस बात कीप्रत्यन्न 
से प्रतीति नहीं तथा अनुमान की भी जहां गति नदीं उसे दशन. 
कारोंनेवेद्‌ सेस्वीकार किया। इस परथिवीको किसी ने बनते 
नहीं देखा न सूयं को किन्तु ये उत्पन्न हुए दँ ठेसा वेद मे बतलाया 
है ्यावामूमी जनयन्‌ देव एकः ( ऋ० १०।८१। ३) 
काश से लेकर प्रथिवीपयेन्त सारी खष्टि का रचयिता एक देब 


(ग) 


"परमात्मा हे । इस प्रकार ऋषियों की धारण के अनुसार छवि 
-द्यानन्द्‌ का मन्तव्य यथाथ है अत एव्र वेद्‌ में समस्त विया 
के निर्देश के साथ साथ मानव जीवन के जितने भाग है उनका 
करत्तव्यविधान मी कियादै, जैसे व्यक्तिजीवन, गृहस्यज्जीवन, 
सामाजिक जीवन) राष्ट्रिय जीवन ओर आध्यात्मिक जीवन 
एवं कला विज्ञान के अपृवं तथा मौलिक विधान या उपदेश्च 
भिलते.हें 

उक्त विष्यो का दिष्द्रान कंवा निदश्चन मात्रदी मर्तो 
या मन्त्रांशां से यहां कह सकेमे तद्यथा- 

ठयक्ति जीवन-- “(स्वयं वाजि तन्वं कल्पयस्व स्वयं यजस्व स्वयं 
जुषस्व । महिमा तेऽन्येन न सन्नशे ^ यज्जु° २२। १५) हे 
वाजिन्‌ ! बाज-बल वलवन्‌ प्रशषस्तबलसन्पन्न मानव! तू 
अपने तनु-शारीर को स्वयं समथं बना, शरीर को समर्थं 
बनाना तो कर्मन्दरियां ज्ञानेन्द्रिय श्रौर मन बुद्धि चित्त अहङ्कार को 
समथं बनाना हे, फिर उन्हे खयंकायं क्षेत्र में लगा पुनः स्वयं फल 
सेवन कर, यह तेरी त्रिविध महिमा अन्यसेनष्ट नर्टीकीजा 
सकती । यह ॒स्वालस्बन की भावना या अपने को योग्य बनाने 
की बात, व्यक्ति के उत्थान का कारण है तद्यथा-“कुवन्नेवेह 
कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः"... नरे” ( यजु° ४०।२) 
नर-मनुष्य इस संसार म कर्मो को करता हुमा दी-निरन्तर कमं 
करता हुश्रा, न कि कमं हीन होकर, सौ-श्चधिक से श्रधिक वर्षो 
तक जीने की इच्छा करे श्रपितु मानव श्रपने जीने की इच्छा 
कमं करनेके हेतु समे, मानव ढी इच्छा जीनेमात्र के लिए 
नहीं किन्तु कर्मो को करने के हेतु। 


गृहस्थजीवन-- मम पुशः शत्रुहणोऽथो मे दुद्टिवा 
विराट्‌ 1" ( ऋ० १० । १५६।३ ) साता की भावना है छि मेरे 


(घ) 


पत्र॒शत्रनाक्चक हों बाहरी आक्रमणकनत्तौ शत्रभं के श्रौर 
तरी पापरूप रशत्रश्रों के भी नारक हों। बाहरी श्रक्रमण~ 
कारी शत्रश्रों के नाशक बने तो भीम श्रजुन जैसे बने, भीतरी 
पापरूप शनुश्रों फे नाशक बने तो ऋषि मुनि जसे वने, मेरी 
दुहिता-कन्या विराट्‌-दिव्यसष्टि को उत्पन्न करने वाली दिव्य 
षक्ति बने या ज्योति-सूय ज्योति जेसे बने अर्थात्‌ अविदान्धकार 
को हटाने वाली बने तथा ^'अपश्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां 
तनू छतव्ये नाधमानां ˆ^“ ˆ“ प्रजायस्व प्रजया पुत्रकामे” (० १०} 
१८६ । २) अर्थात्‌ श्रृतुपर गृहस्थधमं की कामना होना अनुतु 
नहीं छतुपर भी पुत्र की कामना होने पर हौ, न्यथा ऋतुपर भीं 
नी, संयम करना हौ आवश्यक है बेद का गृहस्थ सन्तानोत्पत्ति 
के लिएदहैनकि भोग मात्र के लिए। 


सामाजिक जीवन-“सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि 
जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूवं सज्ञानाना उपासते ( ऋ० १०। 
१६२।२) हे मनुष्यो । तम मिलो समाजके रूप को धारण 
करो मिलकर संवाद करो विवाद नही, जिससे तम्हारे मन 
एक हो जावे मन एक करके जसे तमसे पूर्वं विद्वान्‌ अपने भाग- 
्मधिकार कासेष्रन करतेथे त॒मभी कर सका। मिल वेठना, 
संवाद करना, मन एक बनाना, मन एक बनाकरभाग या 
अधिकार का सेवन करनाये चार समाज या सामाजिक बनाने 
केदेतु दे, 

राष्ट्रिय जीवन यां राज विधान--^्वां विशो वृणतां राज्याय 
त्वामिमाः प्रदिशः पक्र देवीः । (श्र्थव०२।४।२) एक 
स्वयं राजा न बन बठे किन्तु प्रजाए~प्रजाजन राजा को वरेप्रजा 
दे प्रतिनिधि जन पच्चजन यत्‌ पाञ्चजन्यया विन्द्र घोषा 
श्रसत्ततः) ( ऋ० ८531७ ) ब्राह्मण ( वेद जस्र का 


(ऊ) ' 


(विद्वान्‌ ), कतत्रिय ( राजनयज्ञ शस््रास्र निष्णात ) वैश्य ( व्यापारी 
रर कषक ), शूद्र ( श्रमिक ) निषाद ( वनवासी ) ये प्रजाजन 
राजा को निर्वाचित करं । श्रपने राष्टूका निर्वाचन होने के 
अनन्तर चारों सीमाश्रों के राष्टरो-राजदूतों दारा द्वितीय 
नि्वाचनहो बे भी वरे साथ श्रपना विदेश्च मन्त्री भी, पांच 
-वरे यह एेसा स्वराष्ट्र रौर सीमार्तीं परराष्ट्‌ के सहयोग का 
निवौचन विश्व के सब राष्ट मे एक पच्लायत राज्यकास्ूपदहोगा 
परस्पर सुख शान्ति का प्रसारक होगा | 


॥ ्राध्यालिमक जीवन -“उत स्वया तन्वा संवदे ततकदान्वन्त्‌- 
वरुणे युवानि। किं मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा म्रककं सुमना 
अभिख्यम्‌) ( ऋ० ७=६।२। ) हां ! मै अपनी देह से संवाद 
करता हं तो कब विश्वात्मा बरुण-वरने बाले वरने योग्य 
धरमात्मा के श्नन्दर वियाजमान होड मेरी किस भेट को वहु 
स्वागत से स्वीकार कर सके में सुखस्वरूप परमात्मा को अच्छे 
मन-वाला होकर कब देख सक्र । मानव देह या मानव-जीषन है 
परमात्मा की उपासना के लिए इसी मानव देह में परमात्माकी 
उपासना हो सकती हे श्नन्य देह मे नहीं । 

कला विक्ञन-सवसे ऊंची कला विमानकीदहैसोन्तुग्रोह 
भुञ्युमश्विनोदमेधे रयिं न करिचन्मूर्वो श्रवाहा । तमृदथर्नी 
भिरालमन्वन्तीमिरन्तरिक्षप्रद्धिरपोदकासिः।» ( ० १।११६।३) 
उदमेष-समुद्र के उत्पात मे सामग्री भरा पोत भुञपु-भोग सामग्री 
के श्रष्यक्ष व्यापारीको एसा द्ोड देताहै जसे कोई मरने वाला 
धन दोह जाता है उस व्यापारी को अश्विनौ -उ्योति ओर 
रसालमक रशाक्तियों ने बहन किया उठा लिया श्रक्राक मे उडने 
वाली जल मंन इबने वाली बलवती नोकाश्रां से। विज्ञान 
चा है विदत्‌ कासो वह "धेन हरी मनसा निरतक्त तेन 


(च॑) 


हेवत्वम॒भवः समानश्च" (ऋ ३ 1६०।२) जिससे टै 
शिंल्पियो ! तुमने विद्यत्‌ की दो तरङ्गं शुष्क श्रौर श्र 
की उनसे युक्तं तारों की घडा अ्विष्कार किया इससं तुम 
ेव॑त्व को प्राप्र हो ग्य-डचे वैज्ञानिक बन गये ॥ 

ेसे निर्ान्त ज्ञानमय वैद का उपदेश सर्वज्ञ परमेश्वर ने 
किया है । यह्‌ वेद में स्वयं कहा है- 

प्र नृनं ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । 

यस्मिग्निन्द्रो वरूणो मित्रो श्र्यैमा देवा श्रोकांसिं चक्रिरे।॥* 

( यज्ञु° ३४ | ५७ ) 

वेद का स्वामी परमात्मा निश्चय प्रदंसनीय मन्त्र श्रथौत्‌ 
वेद का उपदेश देता है जिसमं इन्द्र श्र्थात्‌ वायु, वरुण अथात्‌ 
्ङ्धिरा, मित्र श्चर्थात्‌ श्रभि, श्रय॑मा अर्थात्‌ श्रादिव्य विद्वानों - 
बेदप्रकाशक ऋषियों ने अपने स्थान बनाये हए हैँ । इस प्रकार 
वेद श्र्यात्‌ मन्त्रभाग का श्राविभीव ईश्वर से हृश्रा । 

किसी किसी श्राघुनिक वेद्भाष्यकार कामत है कि प्रथम 
षेदएक दही था, व्यास मुनिने उसके चार भाग किये जो त्रयी 
विद्या श्रथवा चार वेदों मे के गये हँ एेसा मन्तव्य प्रमाणरहित 
होने से मान्य नरह क्योकि किसी भी प्रामाणिक, षं प्नन्थमं 
ठेसा नहीं कहां गयां है श्रपितु विद्यात्रयी की दृष्टि से तीन वेद्‌ 
तथा वेदके रूपमे चार वेदं कहे गये हें । जेसे-- 

““"च्रञ्चिवायुरविभ्यस्तु च्रयं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

दुदोह यक्सिद्धचथेभृग्यजुः सामलश्चणम्‌ ।।'' ( मतु° १।२१ ) 

(“श्रश्चेक्रुग्वेदो षायोयजुर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः (शत ११। 

।८।३) उक्त वचनां मं तीन संख्या विनियोग की दृष्टि से तथा 
विदात्रय की दष्टिसे दीगरृहै जेसा कि निम्न प्रमाणम 


का है-- 


(चु). 
“4विनियोक्तव्यरूप्च तिर्विधः सम्पद्श्यते । 


च्ग्यजुः सामसूपेण मन्त्रो वेदचतुष्टये 
( ऋ ° सवोनुक्रमणी षडगुरशिष्य ) 


विनियोग की दृष्टि से वेदिक वाङ्मय तीन प्रकार का दिख- 
लाया जाता ह । वेद चारदहोनेपरमी ऋग्‌ यजुः सामरूपसे 
लिया जाता है । तथा- 
“'श्रयी विद्यामवेक्तेत वेदे सुक्तामथाङ्खतः । 
ऋ कसामवरणाल्ञरतो यज्ञुषोऽथवेणस्तथा ।"' 
( महाभारत शा० प० १३५ ) 


ऋक यजुः साम अथवं नाप्रक चार वेद हँ पर इनमें त्रयी 
विद्या के प्रतिपादन दहोने से तीन वेद्‌ कहे गयेहि। बराह्मणम भी 
इन्दे त्रयी विद्या कहा है- 
“श्रथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रय्या व्रि्यवति ब्रयात्‌'' 
( त° २९।८६ )} 
वेद्‌ कीद्षटिसेवेद चारही हं ““छग्बेदो यनु्वेदः सामदेदो 
ऽथववेदः”› ( दात ° १४।५।१।१० ) वेद मे भी साक्ञात्‌ चारों वेदों 
का प्रतिपादन है- 
“भयस्मादचो श्रपातक्तन्‌ यज्ुयैस्मादपाकषन्‌ । 
सामानि यस्य लोमान्यथवङ्गिरसो मुखम्‌ । 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः लिदरेव सः॥ 
( श्रथव० का० १० | श्रनु० ४। सू ७! म० २०) 
यहां ऋग यजः साम के साथ अथवौद्धिरस नाम अथवबेद्‌ 
के लिये स्पष्ट है। श्रथववेद का श्रथवाङ्घिरस नाम है यह देखें 
यजुर्वेद के रातपथ ब्राहमण में भी- 


(अ) 


“दवं बा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ शग्वेदो 
यजुष दः सामवेदोऽथवङ्धिरसः ।' 

( रात० १४।५। ४। १०, वृषदा० ४।५। ११) 
तथा- 
““तसूचश्च सामानि च यजूषि च ब्रह्म चानुव्यचलन्‌ ।" 

। ( श्रथर्व० १९।६।८ ) 
अथर्ववेद को ब्रह्मवेद कहते हैँ अब इसमे प्रमाण देखं - 
"(चत्वारो वा इमे वेदा ऋण्वेदो यजुवदः सामवेदो बहकेद्‌ 

दइति।'' ( गोपय पू० २।१६ ) 
राखा ्रन्थों द्वारा बवेद्‌ चार है 
“ऋग्भिः शसन्ति यज्ुभियेजन्ति सामभिः स्तुवन्ति श्रथवे- 
भिजपन्ति 1" ८ यजुर्वेदीय काठक शाखा ४० । ७ ) 
उपनिषदो मे वेद चार है 
““्रग्वेदं भगवोऽध्यमि यजुर्वेदं सामवेदमाथवेणं चतुर्थम्‌ ।* 
( छन्दो* ७।१।२) 
““त्रापरा ऋग्वेदो यजुरवेदः साप्रवेदोऽथवैवेदः 1 
( मुण्डको° १।१।९ ) 
निरुक्त की दृष्टम वेद चार है- 
“चत्वारि श्यङ्गावेदा वा पत उक्ताः” ( निरक्त० १३। ) 
कुठ लोगों कामत दहै श्ालाएं बाह्मण आदि मी वेद्‌ है। 
उनको भी दन्दः नमसे कहा गयाहै ओौर वेद के लिए न्दः 
दाब्द्‌ प्रसिद्ध है। इस विषयमे हमासा कथन हे सामान्यकूप से 
छन्दः राब्द्‌ का प्रयोग वेद्‌ शा ब्रह्मण आदि के लिए प्रयुक्त दहो 
सकता है परन्तु कल्प, ब्राह्मण, छन्दः, मन्त्र ये चार श्रलग अलग 
हे -“'ुराणप्रोक्त षु ब्राह्मणकल्पेषु" (अष्टा० ४।३।१०५) इस सूत्र में 


(भ) 


-आह्यणः; कल्प श्रलग अलग कटे गये हे । “छन्दोब्राह्मणानि च 
तद्विषयाणि, ( ्रष्टा० ४।२।२६ ) यहां छन्दः, राह्मण अलग-भलग 
कहे गये है । 
छन्दः, का स्वरूप देखिये- महाभाष्य मे “तेन प्रोक्तम्‌, (अष्टा 

४।२।१०१ ) पर छन्दो इम सूत्र को पढना चाहिए टेसा प्रसङ्ग 
चलाक्रर “तत्र रते अरन्ये इस्येव सिद्धम्‌ । ननु चोक्तं नदि 
छन्दांसि क्रियन्ते, निव्यानि दन्दांवीति। इन्दांस्यपि क्रियन्ते। 
यदप्यर्थ निस्य: । या तसौ वर्णानुपृवीं साऽनित्या । तद्‌ मेदाच्चेतद्‌ 
भवति काठकं कालापकं मौदकं पेप्पलादकमिति ।” ( महाभाष्य 
।२।१०१ ) विना हेर फेर वाला द्वन्दोविषय मन्त्र नामसेकदहा 
जाता है “मन्त्रनाह्मणकल्पैः,' ( निर्‌० १२।७ ) 

अब छन्दः श्मौर मन्त्र का मेद्‌ श्रष्टाध्यायी मे देखिये-“"जुष्टा- 
पिते च दन्दसि” ५नित्य मन्त्रे ( च्र्टा० ६।१।२०६, २१० ) यहां 
स्पष्टरूप मं न्दः, मन्त्र अलग अलग ह तथा “मन्त्रे श्वेतवहोक्थ- 
शस्पुरोडाशो रिविन्‌"” “रवे यजः' “विजुपे इन्दसि' ( श्रष्टार 
३।८।७१-७३ )। 

अब वेदों में इतिहास का विवेचन करते है । एेतिहासिक्षे 
जन महाभारत आदि एतिहासिक म्रन्थां कं आधार परवेदमं 
इतिहास की कल्पना करते है । परन्तु यद्‌ बडे आश्चयं की बात 
है करि महाभारत आदि रेतिहासिक्र म्रन्थ श्र्वाक्कालीन है 
अरवीक्कालीन मन्थ का वृत्त पूवकालीन वेद्‌ के रन्द्र मानना 
बुद्धिपूवक नी अपितु श्रसम्भव है जबकि मदाभारत आदि 
एेतिदासिक म्रन्थां मे वेद शब्द्‌ का नाम तथा रामायण तक श्रति- 
प्राचीन म्रन्थमे श्राताहो तब वेद्‌ के अन्दर अ्रवाीक्षालीन इतिहासो 
की कल्पना करना सवथा हास्यास्पदं ओौर अनुचित है । यदि इस 
प्रक्र नाम माव्रश्रा जानसे बेद मं इतिदासर की कल्पना करगे 


(अ) 
तो वेद्‌ श्त्यन्त अवाक्षालीन कल्पित क्यिजासकेगो जो कि 
पेतिहासिकों को भी अभीष्ट नह, जेसे- 


“भोज्ञमश्वाः सुष्टुवाहो वहन्ति सुवृद्रथो वतते दत्तिणायाः । 
भोजं देवासोऽवता भरेषु भोजः शश्रन्त्समनीकेषु जेता ॥” 
(ऋ० १०। १०७। ११) 
जेसे इस मन्त्र मं भोज नाम अया ऋौर उसके सीत्र गति बालत 
धोडे सवार के लिये कटे गये उसका रथ बडा सुन्दर कह! जिख 
पर बैठकर भोज देवस्थानं या दिव्य सं्रामांमें जाताह। 
इत्यादि वणन से क्या श्रत्यन्त श्राधुनिक भोज राजा की कल्पना 
की जा सकती है { भोज राजा का घोडा शीघ्रगामी कृत्रिम घोडा 
था भोजको यन्त्रो में बहुत रुचिथी वह श्रपनेरथ घोडंसे 
विनेता वीर राजाभीथा परन्तु इस भोज का इतिहास वेद्‌ मं 
देखना प्रव्यक्त अनुमान श्रौर राब्द प्रमाणके विरुद्धहोने से 
स्वीकरणीय नही, अपितु भोज-भोजयिता लोगो को भोजन कराने 
वाला प्रजारक्तक नाम वबेद्‌ मे देखकर किसी राजा का भोज नाम 
दिया जाना सम्भवदहैजो कि वेद्‌ से उत्तर कालमेही हो सकता 
है । इसी प्रकार वेदां मं मध्यकालीन ऋषियों के नाम की कल्पनां 
करना भी असम्भव है- 
“नामधेयानि चषींणां याश्च वेदैष दष्टयः । 
शवेयैन्ते प्रसुतानामन्येभ्यो विदेधात्यज्ञः ॥ 
(महा० शा० १० १२।२६)} 
छ्रथौत्‌ ऋषियों के नाम ओर उनकी टष्टियां प्रलय के अनन्तर 
परमात्मा निधीरित करता है, 
क्वचित्‌ रषिर्यो के साथ कज धातु का प्रयोग देखकर ऋषियों 
को मन्त्रांके कन्त कह लगते हैँ । परन्तु $ञ धातु का चरथं 
करना दी है एसां नदीं । श्रपितु- 


(ट) 


““केशेतिरभूतप्रादुभवि दष्टो निर्मलीकरणे चापि च्तैते। 

पृष्ठं कर, पादौ कुर्‌) उन्मृदानेति गम्यते । निन्तेपसे चापि 

घतते 1 कटे कुरु, षडे कुरु श्रष्मानपितः कुरु श्थापयेति 

शम्यते ।' ( महाभाष्य व्याक० १।३।१ ) 

इस उक्त प्रमाण से कर धातु च्रनेकाथंक होने से कतृ वाद्‌ पक 
शिथिल हो जाता दहै, अपितुकघातुकाश्चर्थ पटना मीदहै जैसा 
कि निन प्रमाणो मे श्रायादहै- 

““पश्चादग्रश्चत्वार्यासनान्युपरकदयीत तेषुपविशन्ति । पुरस्तात्‌ 

प्रत्यङ्मुखो दाता पञ्चात्‌ प्राङ्मुखः प्रतिग्रहीता दातुरुत्तरतः 

प्रत्यङ्मुखी कन्या दत्तिणत उदङ्पुल्रो मन्त्र कार” 

( वाराह ग््यसूत्र, खण्ड १३ ) 

इस वचन मं विवाहसंस्कार में वेदि के दक्तिणभाग मे बेठने 
वाले ब्रह्याया पुरोहिन को मन्त्रकार कहा गया है, मन््रकार या 
मन्त्रकृत्‌ का अथं मन्त्रग्डने बाला हुश्रा । श्रौर भी बहुतेरे ऋषियों 
के नाम देवताओं के उपयोक्ता श्रादि रूप मे अते है जैसा कि- 
या ओषधीः पूव जाताः" ( ऋ० १०।६७ ) इस सूक्त का देवता 
ओषधि है ओर ऋषि भिषक्‌ श्र्थात्‌ वेद्य है यह नाम देवता के 
साथ यौगिक रूप मे उपयुक्त दहो सकता है । 

चच्ुषा ते चद्यदेन्मि विषेण हन्मि ते विषम्‌ । 

शमह प्रियख मा जीवी; प्रल्यगभ्येतु त्वा विषम्‌ ॥" 

( श्रथवं० ‰।१३।४; ऋषिः-गुरतमान्‌. देवता तच्च्कः ) 

सपनाशन या सर्पविषनाङशन देवता वाले मन्त्रां काऋछषि 
गरुत्मान्‌ है । म्रामों मे सप॑विषचिकित्सक को गारुडी या गारूडिया 
कते भी हैँ । गरुत्मान्‌ गरूड पक्षी का वाचक है वह गर श्र्थात्‌ 
विष को उत्तम्भन करताहैषेसेदही ध्नवा उ देवाः ज्लधमिद्‌ वधं 
द्द? ( ऋ० १०।११७ ) सूक्त का देवता धनान्नदानप्रशंसा है 
श्रौर ऋषि भिकज्ञक है । भिज्लु याचक को कहते हँ, जो धनान्नदान 


(ठ) 


श्रहांसा करता हुश्रा यौगिक ही सिद्ध होता है। “यजाग्रतो दूर 
-सुदेति"““ ““"तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु" ( यजु° ३४।१ ) मन्त्रगण॒ 
का देवता मन है ऋषि शिवसङ्कल्पदहै जो कि भावुक ओर मन 
भावनीय है । इत्यादि उदाहरण बहत हँ विस्तारभय से नदीं दिये 
जा सक्ते । 
मिरुक्र आर वेद भें इतिहास 

निरुक्तकार यास्क तथा अन्य नेरुक्त विद्वान्‌ वेद्‌ में इतिदास 
नहीं मानते । पदे पदे निरुक्तकार यास्क कहता है (इति नैरुक्ताः) 
“इत्येतिहासिकाः) यह ॒नेरुक्त कहते है शौर यह रेतिहासिक 
कहते है जेसा कि- 

“तत्को त्रः ! मेघ इति नेरुकाः। खण्टरोऽसुर इत्येतिद्ा- 

सिकाः ( निसु० २।१६) 

वृत्र मेघ को कहते हैँ यह नेरुक्त मानवे है ओौर व्ष्ठा का पुत्र 
असुर एतिहासिक मानते है । 

श्रजहाद्‌ द्वा मिथुना सररुयुर्मध्यमं च माध्यमिकां च 

वाचमिति नैरुक्ताः । यमं च यमीं चेव्येतिदासिक्ाः |" 

( निर० १२।१० ) 

मध्यम देव ओर माध्यमिका वाक्‌ है एसा नैरुक्तो का सिद्धान्त 
ह॑। यम श्रीर यमी एेतिहासिकांका मत है । नैरुक्तं सिद्धान्त 
विज्ञानवादी है ओर एेतिहासिक पक्तमे इतिहास की कल्पना 
करते हैः जो क्रि अन्यथा दै वास्तविक नहीं श्रपितु श्रालङ्कारिक 
वणन को इतिहास का रूप दे देते है यह हम धोपणापूरवकं कह 
सकते है, इसके लिये हम यहां एक देखा सन्द प्रष्ठुत करते ह 

“भविपाड प्रिपारनादा विपाशनाद्वा विप्रापणाद्वा पाशा 

श्रस्या स्यपाश्यन्त वस्सिषस्य मुमूषेतस्तस्माद्विपाड्च्यते 

पूवेमासीदुरुञ्जिसा ।” ( नि० श्र ° ९ ख० २९) 


(ङ) 


मरना चाहते हए वसिष्ठ की पाशविमोष्नविषयिका यह कथा 
भआलङ्कारिक है । इस कथा का समग्र वर्णन महाभारत आदि पव॑ 
के १७५ वें अध्याय में इस प्रकार है कि विश्वामित्र छषि ने वसिष्ठ 
के दात पुत्रकौ मार कर कामधेनु गो को बलात्‌ ले लिया वसिष्ठ 
ने पुत्र शोकातं हो आत्महत्या करना चाहा । पुनः पुनः ्रात्- 
हत्यां यत्न क्रिया परन्तु वह नहीं मरा श्न्तिमि वार श्रात्महत्या 
के लिए पाशो मे पने को बांधकर उरुख्िरा ('बहूजलाः' ( दुगौ 
चायं ) नदी मे प्रविष्ट हो गया परन्तु बह पाश से विपा अ्थौत्‌ 
पाशरदित हो गया रतः बह नदी विपाकश्च नाम से प्रसिद्ध हु । 
इसके सम्बन्ध में महाभारत के निन्न श्लोक है-- 


वसिष्ठो घातितान्‌ श्रुत्वा विश्वामिषेण तान्‌ सुतान्‌ । 
धारयामास तं शोकं महादिरिव मेदिनीम्‌ ॥४२॥ 
चक्री चात्मविनाशय बुद्धि स मुनिसत्तमः । 
न त्वेव कोशिकोच्छदं मेने मतिमतां वरः ।४४। 
स॒ मेरककरादात्मानं मुमोच भगवाब्रृषिः । 


गिरेस्तस्य शिलायां तु तूलसशाविवापतत्‌ ॥४५॥ 
न॒ ममार च पतनं स यदा तेन पाण्डव । 


तदा्चिमिद्धं भगवान्‌ संविवेश महावने ।४६।\ 
त तदा सुसखम्द्धोऽपि न ददाह हुताशनः । 
दीप्यमानोऽप्यमिच्नघ्न ! शीतोऽ्चिरभवत्‌ वतः ॥४७॥ 
स॒ समुद्रमभिप्रेद्य शोकाविष्टो महामुनिः \ 
बदूध्वा करठे शिलां गुर्वीं निपपात तदाम्भसि ।४८॥ 
स॒ समुद्रोमिवेगेन स्थले न्यस्तो महसुनिः । 
न॒ ममार यदा विप्रः कथञ्चित्‌ संशितव्रतः ॥ 
जगाम स ततः चिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥४६॥ 
ततो दष्ट्वाऽऽश्रमपद्‌ रहितं तैः खतेसुसुनिः , 
निजेगाम खदुःखातेः पुनरणप्याश्रमात्ततः ॥१।॥ 


(ड्‌) 


सोऽपस्यत्‌ सखितां पूया पावुर्‌काने नवाम्भसा । 
चृत्तान्‌ बहुविधान्‌ पार्थं इदरतीं तीरजान्‌ बहून्‌ ॥२॥ 
श्रथ चित्तां समापेदे पुनः कीस्वनन्दन । 
छ्मम्भस्यस्या निमञ्जेयमिति दुःखसमन्वितः ।॥२॥ 
ततः पाैस्तदा्मानं गाद बुध्वा महामुनिः । 
तदा जले मदाना निममज्ज सुदुःखितः ॥४॥ 
अथ दिखा नदी पाशांस्तस्यारिदलसूदन । 
स्थलष्थं तस्रुषि कृत्वा विपाशं स्मवाखजत्‌ ॥५॥ 
उत्ततार ततः पाशेषिसुक्तः स महनृषिः । 
विपशेति च नामास्या नद्याश्चक्रे महानृषिः ।॥६॥ 
शोकवुद्धि तदा चक्रो न चेकश्र व्यवातिष्ठत । 
सोऽगच्छुत्‌ पवैरतांष्चेव सरितश्च सरांसि च ॥७॥ 
दष्ट्वा स॒ पुनरेवाषिनेदीं हैमवती तदा । 
चरडग्राहवतीं भीमां तस्याः सख्रोतस्यपातषत्‌ ॥८। 
सा तमरञ्चिस्षमं विप्रमयुचिन्त्य सरिद्वरा । 
शतधा विद्रुता यस्माच्छृतद्रुरिति विश्रुता ॥६॥ 
उपयु क्त श्लोकों मे ्रालङ्कारिक वणेन ही है । क्योकि इससे 
पूवं चची यह हे कि वसिष्ठके पास कामधुक्‌ (कामधेनु) गौ 
थी वसिष्ठके सो पुत्रों द्वारा रत्ताकी जाती हुई्‌उन सौकोमार 
कर विश्वमित्र ने उस कामधुक्‌ गोकाहरण कर लियाहर्णकी 
जाती हई गो वसिष्ठ को बोली- 
कशाग्रदरडभिहतां क्रोशन्तीं पामनाथवत्‌ । 
विश्वामित्रो बलेर्घोरेमगबान्‌ किमुपेत्तसे ॥२७॥ 
किन्न व्यक्तास्मि भगवन्‌ यदेवं त्वं प्रभाषन्ते । 
अत्यक्ताहं त्वया ब्रह्मन्‌ नेतु शक्या न वे बलात्‌ ॥२३०॥ 
पड्रूप गौ के द्वारा इस प्रकर बोलना सम्भव नर्द 
अमानव होने से मनुष्य की बोली से नदीं बोल सकती अतः 


(ण्‌) 


-यह कोई अल कार है । पुनः उसके विषय मे य्ह भी कहा गया दै- 
प्राम्याररयांश्चोष्रधीष्च दुदुहे पय प्रव च | 
षड्रसं चासरुतनिमं रसायनमयुत्तमम्‌ ॥१०। 
भोजनीयानि पेयानि भद्याणि विविधानि च। 
लेह्यान्यस्रतकस्पानि चोष्याणि तथाज्जुन ॥१९॥ 
रत्नानि च महर्धांशि वासांसि विविधानिच ॥ 

इन श्लोका मे भक्ष्य वस्तु रत्नां श्रौर वख श्चादि को यह 
कामधेनु गो दुहती है प्रदान करती है। सो यह पशुपा गौ नहीं 
है । ओर फिर विश्वाभित्रके द्वारा हरी जाती हृ 

्रखजनत्‌ पदल.वान्‌ पुच्छात्‌ परसवाद्‌ द्वाविडा्छुकान्‌ । 

योनिदेशाच्च यवनान्‌ शृतः शबरान्‌ बहून ।॥३६॥ 

मूजतश्च।खजत्‌ कांश्चिच्छुत्ररांश्चेव पाश्वतः । 

योरडान्‌ किरातान्‌ यवनान्‌ स्िहलान्‌ बबेरान्‌ खलान्‌ ॥३७॥ 

चिघुकाच पुलिन्दाश्च चीनान्‌ हणान्‌ सकेरलान्‌ । 

ससज फेनतः सा गोम्लद्कान्‌ वबहुविधानपि ॥२८॥ 

इस प्रकार एेसे वणनसे स्ष्टेहो गया कि यह गौ प्युहूप 
नदीं किन्तु प्रथिवी है “गौः प्रथिवरीनाम' ( निच० १।१) तव 
तो यह सारा वणन ्रालङ्कारिक ह्या, जब्र गौही प्रथिवी है 
तब षसिष्र यहां जलसंघात है । “यद्‌ वस्तृतमो वसति वेनो 
वसिष्टः? ( शत० ८। १। १।& ) “वसिष्ठोऽप्याच्छादित उद्क- 
संघातः-वसुमत्तमः' ( निर्‌० ५ । १४ स्छन्द्‌ः ) प्रथिवी के चासं 
श्रोर वाष्परूप सुक्ष्म जलां श वसिष्ठपुत्र सातसंख्या अथीत्‌ बहत दै 
जो परथिवी कासब श्रोरसे घेरे हुये हें । विश्वामित्र आदित्य 
हे । बह सषटिके आरम्भ मे वाष्परूप जलांशों को विनष्ट करके 
पृथिवोको बाहर खेच लाया तब परथिवी के उपर देश्च प्रकट 
दो गये; पुनः उस जल संघातरूप वसिष्ठ की आत्महत्या आल - 
ङ्रिक डो कर ऋछतुपरवृत्ति को दशती दहै जत्र करि जलसंघात 


(त) 


ङ्प वसिष्ट के पुत्ररूप जलांश जो प्रथिवी को घेर कर, 

चन्दः विश्वामित्र अथत्‌ आदित्य ने विनष्ट कर दिया हटा दिया) 
तब प्रथिवी के उपर शरद्‌ वु प्रवृत्त हृश्रा । पुनः वह जलसंघात 
अवश्याय-घ्ोसरूप मे वतमान दहो पवत के उध्वं श्राकाञ्चसे 
पवतो पर बर्फलूपसे भपने को गिरा दिया परन्तु तूलराि 
हिमरूप रूईं जेसी राशि मं पतित हज, जलरूप से नहीं विनष्ट 
हुश्ा । इस प्रकार हेमन्त ऋतु की प्रवृत्ति हद ! पश्चात्‌ उत्तरायण 
काल मे जलसंघातरूप हिममय वसि्ठ॒सूयतापरूप अग्नि में 
गिरा आत्मनाश्च के लिए बह इससे शिशिर ऋतु की प्रवृत्ति 
हुहे। फिर वह पकता से बहता हुआ समुद्र मे गिरा परन्तु 
जलात्मा से नहीं मरा इस प्रकार वसन्त ्रूतु कौ प्रवृत्ति हु} 
फिर समुद्र मं वाष्परूप मं बाहिर फका हज जलरूप से नष्ट 
नदीं हृश्चा तव ग्रीष्म तु प्रवृत्त हुश्रा! पश्चात्‌ वाष्परूप से 
काश मं गया आर्जीका-ऋजीकप्रभवा श्रत्‌ धूम से उत्पन्न 
हुए मेव धारा मं श्रपनेको बाध कर प्रविष्ट हुता, पुनः वषीके 
अभिमुख हआ वषा से जलरूप वसिष्ठ विपाश-प्ञरदितदहो 
गया श्रतः वह श्रा्जीकोया त्रिपाङ नाम से प्रसिद्ध हुई जलरूप 
वसिष्ठ पाश्चरदित ही जाने के कारण बरसनेसे प्राव्ट-वषी 
ऋतु प्रवृत्त हौ गया इस प्रकार छः ऋतुं का प्रवतंनविज्ञान 
रलङ्कारमे हे। जल के बरस जाने पर प्रथिवी के उपर उसकी 
अपेक्ञा से ड॒तुद्री हो गहं । शतधा द्रवण के कारण दातधा द्रवण 
करती हई समुद्र के प्रति जाती हृदे धारा शतुद्री हो गई । इन 
दोनों का अलङ्कार श्रागे निरुक्त अ्र० ६ ख० ३८से लिया गयाहै 
ध्विपाट-द्ुतुद्री, इस प्रसङ्ग मं देखें । 


-- स्वामी ब्रह्यमुनि परिव्राजक विद्यामावंश्ड 
२६-११-१६६३७ 
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० तिकि विः कक 


प्रथवबेद्‌ काएड १ सूक्त १ 
ऋषिः--श्रथवी ( स्थिर महानुभाव ) 
देवता - वाचस्पतिः ( वेदवाक्‌ का स्वामी परमात्मा ) 
ये त्रिषप्ताः परि यन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्रतः । 
वाचस्पतिबेला तेष तन्वो अद्य द॑धातु मे॥ १॥ 

वक्तव्य--मन्त्र मे त्रिषप्ताः" शब्द का सुजर्थभ्युत्पत्ति से 
““सुजभावोऽभिदहिता्थंत्वार्समासे” ( महाभाष्य २।२।२) तीन 
श्रावुत्ति मँ श्राने बाले सात, तीन स्थानों में होने वाले सात, जैसे 
('हविदशाः” ( महाभाष्य २।२।२) दो श्राव्ुत्ति मे श्राने वाले 
देश-दो स्थानों मे विद्यमान दश, कुल बीस परन्तु दो वर्गौ त 
दश दश करके। इषी प्रकार (त्रिषप्ताः तीन श्रावुत्ति तें श्रनि 
वाले सात कुल इक्कीस परन्तु तीन बर्गो सात सात कर्के 
चलने बले ही समाषथेदहै। प्वं इस लक्षण के श्रुक्तार 
'तिषप्ताः' है “रापः इत मे ऋग्वेद काप्रमाण दै “प्रसुव श्रापो 
महिमानमुत्तमं कारर्वोचाति सदने विवस्वतः प्र सक्त सक्त चधा 
हि चक्रमुः” (० १०।७५। १) इस मन्त्रम स्पष्टरूप 
से द्रापः ( जलो ) को “सक्त सक्त चधा प्रचक्रमुः” तीन जगं 
मर सात सात दहो कर प्रगति करत रई पेखा कहा, सायणने 
भी उक्त मन्् के भाष्य मे कहा दे “जधा पृथित्यामन्तरित्ते दिवि 
च” पृथिवी, श्रन्तरिक्ञ श्रौर यलोक इन तीन स्थानों मे प्रगति 
करते है! (आपः तीनों लोकोंमे है हसके श्रन्यप्रमणमी है 
“हयं पृथिवी वा श्रपामयनमषयां ह्यापो यतिः" (श० ७।५। २।५०) 


२] [ श्रथवै० का० १०९१ 


“न्तरित्तं वा शअ्रपां सधस्थम्‌! (श०७।४।२। ५७) 
धट्यौर्वा श्रपां सदनम्‌” ( श० ७। ५।२। ५६ ) इन प्रमार्णो पे 
पृथिवी को जलों का श्रयन, श्नन्तरित्त को जलो का सधस्थ 
श्मौर द्यलोक को जलो का सदन बतलाया दहै। इसी श्रचुवाक्र 
के चतुर्थसुक्त मे कडा भी है कि ““छ्रमूर्या उप सूरये यामिव सूरय 
सह" ओ श्राप, ( श्रप्‌-तन्व ) सूयं मरं विद्यमान वा 
जिनके द्वारा सूयं प्रकाशमान होता है । इस प्रकार तीनों 
लोकों म प्रगति करने वाल्ञे “श्रापः'' ( श्रप्‌-तन्सयों) कास्थूल 
रूप यलोक मे सप्त रगवाली रदिमियां, अन्तरित्त पं भिन्न भिन्न 
सप्त मरुतं का गण-मरूदुगण ( वायुप्रतिधिर्म-वायुस्तर-वायु 
परत) ओर पृथिवी पर भिन्न भिन्नगुण रूपवाले सप्त जलप्रवाह ईह । 
इन त्रिस्थान श्रपृतर्यो से करमशः द्युलोक में सुय, श्रन्त्त मे 
विद्यत्‌ या विदयुन्मय वायु ओ्रौर पृथिक्री पर श्रग्निये तीनां 
छमम्नियां प्रकर होता तथा बल पाती । इन पेल शापः से 
समस्त जगत्‌ श्राक्त-व्याप्त है, कहा भी है “तद्यद्रकीदु ब्रह्म 
भिर्वा च्रहमिदं सवेमाप्स्यामि यदिदं किञ्चेति तस्मादापो 
भवन्‌” ( गोपथ० पृ० १। २) “श्रद्धिवं इदं सवमानम्‌' ( श० 
१।१।१। १४) ये फेस “श्राप शत्रिषक्षाःः नाम से यहां कहे 
गये हँ । स्तु । श्रव मन्त्राथं देते है 

(ये) जो जगत्‌ मे प्रधान पदार्थः ( त्रिषक्ताः ) तीनो- 
पृथिवी त्रन्तरित्त श्रीर यलोक मे सात सात मेद से वतमान 
हप “श्चापो“"प्र सत्त सत्त त्रधा हि चक्रमुः” [ऋू० १०।७५। १] 
यापः" छरपृतनव-सात र श्मियां, विदयुन्मय सात वायुस्तर, सात 
जलप्रवाद ( विश्वा ) सष ( रूपाि ) स्वरूपवान्‌ या निरूपण 
करने योग्य उत्पन्न हृदं वस्तुश्रों को ( विश्रतः) धारण श्रौरं 
पोषण करते हुए ( परियन्ति ) परिक्रमा करते है-सब श्र 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [३ 


गति करते हैँ ( तेषाम्‌ ) उन के ( बला ) षलो-सामर्यं तेजन श्रौर 
जीवन को ( मे ) मेरे ( तन्वः ) शरीर ते ““खुपां सुपो भवन्तीति 
ङि स्थाने ङस्‌'' (शरद्य) श्राज-श्रष-निरन्तर ( वाचस्पतिः ) 
वेदवाणी का स्वामी प्रजापति परमेश्वर “प्रजापति वाचस्पतिः” 
[श० ५।०। १। १६] ( दधातु) धारण करे संस्थापित करे 
न्दर प्रविष्रकरे। १॥ 


पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोप्पते निरमय मय्येवास्तु मयिं श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ 


(वाचस्पते) हे वेदवाणी के स्वामिन्‌ ! प्रजापति परमात्मन्‌ | 
( देवेन मनसा सह ) सव्य-शुद्ध मन से-यथाथ मनन के द्वारा 
"सत्यमेव देवाः” [श ० १।१। १ । ४] ( पुनः-पदि ) बारस्बारन्रा 
बरम्चार मन का श्रवलम्बन या लकय वन (वसोः-पते) है 
सृष्ियज्ञ के पालक ! “्यज्ञोवे वषुः" [ श०१।७।१।६| 
( मयि ) मेरे शरीर में (रव ) अवश्य ( निरमय ) उन शापः 
पतस्व के बलों को सात्म्य कर-समाविष्र कर-अङ्गीभूत कर 
( मयि ) तथा मेरे अन्तः करणु मे ( ध्रतम्‌ ) उनका श्रवर्‌-श्चान 
( श्रस्तु ) हो-स्थिरटहो॥२॥ 

इदेवाभि वित॑नभे आनी इव ज्यया | 
वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्त॒ मयि श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 

( इह-पव ) इसी मेरे जीवन मे ( उभे ) पूर्वोक्त अपृतच्तो 
के बल श्रौर क्ञान दोनों ( ज्यया) धनुषे बंधी हहं डोरी 
( भरात्नीं इव ) जेते दोनों दणड के सिरो को ( अ्रभिषितनु) 
सङ्गत करती ह वैसे सङ्गत कर-संयुक्त कर । तथा (वाचस्पतिः) 


४) [ श्रथर्वे० का० १ सु° १ 


वह श्राप परमात्मा ( मयि-रव ) मेरे म श्रवश्य ( नियच्छतु ) 
नियग्त्रित करे । श्रौर ( मयि) मेरे मे ( श्रुतम्‌ ) क्षानद्टो।२॥ 
उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिंहेयताम्‌ । 
संशरतेन॑ गमेमहि मा श्रुतेन विराधिषि ॥ ४॥ 

( वाचस्पतिः ) वेदवाणी का स्वामी परमात्मा ( उपहूतः ) 
जघ भी हम से अपनाया गया हो-ज्ब भी हमने उखे अपनाया 
हो ( षाचस्पतिः) वह हमार वारी ओ्रोर शन्तःस्य जान का 
स्वामी परमात्मा ( श्रस्मान्‌-उपहयताम्‌ ) हरमे श्रपनाता है । पेसे 
छमपनाने बाल्ञे परमात्मा के अन्दर (श्रतेन) श्रवण से श्रवतु- 
चतुष्टय से-श्रवणु) मनन, निदीष्यासन श्रौर सात्तात्कार से 
( सङ्गमेमहि ) सङ्गत हदो-समाहित हां ( श्रुतेन ) उक्त श्रवण से 
श्रवण चतुष्टय-धवश्‌, मनन, निदीध्यासन श्रौर सात्तात्कार से 
( मा विराधिषि ) त वियुक्त-श्रलग न होड ॥ ४॥ 

विक्चप्ति- इस सूक्त ओर त्रिषप्ताः! के ये श्रथ श्राधि- 
देविक क्षेत्र मं ये। आध्यात्मिक शरीर त्रधिमौतिक त्तो मे 
भी इनके र्थो का समाविश है। श्राध्यात्तिकं क्षेत्र-शरीरमें 
"त्रिषप्ताः' वात, पित्त, कफ, मृल्ल धातुश्रों के श्रन्दर वतमान 
धरस' रक्त, मांस, मेद, श्ररिथ, मज्ञा, शुक्र, नामक, शङ्गधातुर्णे 
तथां वाचस्पतिः" प्राण ह "प्राणो वे वाचस्पतिः" (श०४।१।१।६१) 
च्रर श्राधिमोतिक स्तन्न श्चर्थात, मनुष्यों के मध्यमे "न्निषप्ताः' हे 
वेदश्रयी मे वतमान गायत्री श्रादि सात दन्द तथा "वाचस्पतिः 
है वक्ता विद्धान्‌ ( विस्तृत रूप मे सपरभने के लि्‌ दख हमारी 
लिखी पुस्तक ध्रह्मवेद्‌ का रहस्यः | 


श्रथवे° काण्ड ३ सूक्त १६ तथा ऋ° ७। ४१ 
ऋषिः-- अथवो ( स्थिरस्वभाव जन ) श्रयवैषेदायु 
देवता--लिङ्गोक्ताः ( मन्त्रों मे कदे गए नाम शब्द सार 


) 
ऋषिः-- वसिष्ठः ( अत्यन्तवसने वाला उपासक्र ) 
देवता--१ मन्त्रे लिङ्काक्ताः ८ मन्त्रगत नाम ) 
? 
+ 


२-६ भगः-( भजनीय भगवान्‌ ) ७ उषाः; 
( कमनीया या प्रकाक्चमाना प्रातर्वेला ) 


ऋभ्वेदानु 
सार 


श्राध्याततिक दणि से सूक्तम (मगः देव की व्रघानता ड 
बहुत पाठ होने से तथा भग पव भगवान्‌ ( ५) मन्म कने 
से, भगवान्‌ ही मिन्न-भिन्न नामों से भजनीय है । तथा व्याव- 
हारिक ष्टि से भिन्न-भिन्न पदार्थं है व्यवहार मे भिन्न-मिन्ने रूप 
म उपयुक्त होने से। 


्रातरभ्नं ्रातरिनद्रं हवामहे प्रातरभित्रा वरुणा भातरर्िन॑ । 
पातमेग॑पूषशं ब्रह्मणस्पति प्रातः सोममुत रर हवामहे 
| १ ॥ 
्माधप्यात्मिक रश्ि- 

( प्रातः श्रञ्चिम्‌ ) प्रातः उटकर सव प्रथम चर्चि-स्व 
प्रकाशखरूप परमात्मा को “च्रम्ने नय सुपथा" `” ( यज्जु° 
४०। १९६ ) ( प्रातः--इन्द्रम्‌ ) प्रातः काल इन्द्र-रेश्वयैवान्‌ पर- 
मारमा को ( हवामहे ) स्तुत करं -स्तुति मे लावे ( प्रातः-भित्रा- 
वरुणा ) प्रातः ही उसे परिच्र-प्ररक तथ वर्ण॒ वरयिता-- धारक 


( प्रातः-श्ररिविना ) प्रातः श्रध्यापक्र उपदेशक पवं माता पितः रूप 
को (प्रातः-भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रातः ही देश्वयै के 


६] अथवे० का० २ सूक्त° १६ 


विभाज्ञक, पोषक, श्रौर वेदखामी को ( प्रातः सोमम्‌ उव्‌ शट 
डवापरहे ) प्रातः ही सोम--शान्त खरूप को, तथा रुद्रं नारस्तिक 
एवं दृष्ट के रलानि वाले परमात्मा को श्रशंसित करे। 
ठ्यावहारिक दश्ि- 
( प्रातः--श्रञ्मिम्‌ ) प्रातः-कालमे श्रन्नि को होमद्र 
( प्रातः--दन्द्रम्‌ ) प्रातः ही इन्द्र-सुये को सेवन द्वारा । दवा- 
महे ) प्रशंसित करत हँ ( प्रातः- मिध्ावरुणा) प्रातः ही प्राण 
श्रौर उदान को प्राखायाम द्वारा शप्राखोदानौ वै मिच्रावरुणौ"? 
( शत ० १।८।३।१२ ) ( प्रातः--श्रग्िना) प्रातः ही श्रध्यापक 
उपदेशक को अध्ययन श्रौर श्रवण से ( प्रातः-भगं पूषणं 
ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) प्रातः ही भग-जीवननिर्वाहक वस्तुमान को 
निरीक्षण से, पृूषा-पोषक वायु को मख से अथवा पुषा- 
परथिवी कमे “पुषा पृथिकवौीनाम' ( निघर १। १) शोधन कषि- 
कम से तथा ब्रह्मारड के खामी को उपासना से ( भ्रातः सोमम्‌ 
उत सद्र हवामहे ) प्रातः श्रोषधिरस दुग्धमिधित को श्राहार- 
रूप सेश्रीर स्द्र-रोग विनाशक-पथ्य पदाथ को परशंसित 
करते दहै ।॥ १॥ 
प्रातर्जितं भग॑मुगरं हवामहे वय॑ पुत्रमदितेर्यो विंधतौ । 


च्ाध्रश्ि\ य मन्यमानस्तुरश्चि राजांचिद्‌ य॑ भगे मीया 
॥ २॥ 
आध्यास्मिक दष्ि- 

( प्रातः - जितम्‌ ) प्रातः जय करने बाले मानव जीवन 
को सफल बनाने वाले-( उग्रं भगम्‌ ) तेजखी पवं भगवान्‌-- 
दैेभ्वयै कं भागी बनाने वाक्े--( अदितेः पुत्रम्‌ ) श्रखरड सुख- 
सम्पत्ति क्र बहुत रक्तक परमात्मा की “पुत्रम्‌-पुरत्रम्‌-रु लोप- 
श्छान्दस'” ( वयं हवामहे ) हम स्तुति करे (यः-षिधत्ता ) जो 
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विश्व क विशेष धारक है (यम्‌-श्राभ्रः--चित्‌ ) जिसको 
दरिद्र मी (यं तुरः-चित्‌ ) जिसको षेगवान्‌-- बलवान्‌ भी 
( यं राजा चित्‌ ) जिस्तको राजा भी (यं मगं मन्यमानः ) जिसको 
मग - भजनीय मानता श्रा (भक्ति-हत्याद ) सेवन करू" फेला 
कहता दै ॥ 

व्यावहारिक दष्टि- 

( प्रातः- जिनम्‌ ) प्रातः-जय--उत्कषे कराने बवाले- 
( उग्रं भगम्‌ ) उदुगीरो--ऊपर गए हुए प्रवद्ध श्रन्नादि रेश्वर्य- 
( श्रदितेः पुत्रम्‌ ) एृथिकी के पुत्रसमान को “श्रदितिः पथिकी 
नाम" ( निघ० १। १) (वयं हवामहे ) इम ध्रशंसित करते 
( यः-धर्ता ) जो मनुष्यो को विशेष सूपसे धारण करने वाला 
है ( यम्‌-ग्राघ्रः-चित्‌ ) जिसको दरिद्र भी ( यतुरः-चित्‌) 
जिसको बलवान्‌ भी (यं राजा चित्‌) जिसको राजञा भी(थं 
अगं मन्यमानः ) जिसको भज्ञनीय-सेवन करने योग्य मानता 
इश्चा ( भक्ति- इत्याद ) सेवन करू" पेसा कता दै ॥ २॥ 
भग प्ररेतर्मेग सत्यराधो भगेमां धियघुद॑वा ददन्नः । 
मग प्र णो जनय गोभिरश्वैभग प्र ठृभिंनेवन्तः स्याम ॥३॥ 

आ्राध्यास्मिक दखष्ि- 

( प्रणेतः-भग ) हे जगद्रचयिता भगवन्‌ 'भग-शत्य- 
कारो मत्वर्थीयः" ( सत्यराघः-भग ) हे सत्य धन वाल्ञे भगवन्‌ ! 
( इमां धियं ददत्‌ ) इस बुद्धिको देता हुश्रा ( नः-उद्व ) इमे 
उन्नत कर (भग गाभिः-ञ्श्वेः-नः प्रजनय ) भगवन्‌! गौ 
आदि दुधारी पशुश्रों सेश्रीर घोड़े श्चादि वाक पशुश्रों के 
दारा इमे षडा (मग बूभिः-बरवन्तः स्याम) भगवन्‌ ! प्रशस्त 
पारिवारिक जनों से हम जनवाले दो ॥ 
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व्यावहारिक शहि- 


( भग प्रणेतः ) हे पेश्व्यं ! तु सब कार्थं के प्रणनय कर्ता! 
(भग सल्यराधः ) हे पेश्व्यं ! तू सव्य धन है ( इमां धियं 
ददत्‌ ) इस बुद्धि को देता हुश्रा ( नः-उदव ) हमें उक्त कर- 
हमारे दारा भेष्ठ कर्मा व्ययो (भग गोभिः-श्रश्वैः-नः 
्रज्जनय ) हे एेश्वयै तू गी आदि दुधारी पशयुश्रों श्रौर घोडे श्रादि 
वाहक पश॒श्रोंके द्वारा हमे बाहरमे गौ घोों बाला षना 
( नभिः- न॒वन्तः--स्याम ) प्रशस्त मिन्न श्रादि जनवाले (कायं 
समर्थ होः ॥ २॥। 


उतेदानीं म्॑बन्तः स्यामोत श्रपित उत मध्ये श्रम्‌ । 
उतोदिता मघवन्तघयैस्य वयं देवानौ सुमतो स्याम । ४॥ 
द्माध्यात्मिक दष्ि- 


( मघवन्‌ ) रे्वयैवन्‌ परमात्मन्‌ ! ( उत-दइदानीम्‌ ) दां 
इस समय ( देवानां सुमतो ) प्रथम मन्त्रोक्त श्रि श्रादि सेतेरे 
दिव्य खरूपों की यथार्थं स्तुति मे “मन्यते श्रचतिकमा” ( निघ० 
३।४) ( वयं स्याम) हम होतो ( भगवन्तः स्याम) उस उस 
नाम के रेश्वयं बाले हो जावे यथान्यत्र -तेजोसि ५तज्ञोमयि धेहि” 
(यज्ञु° १६।६) (उत भ्रपित्वे) श्रपि सायं उनकी सुस्तुति मं हो जें 
तो सायं ही हम रेभ्वयै गुणषाले हदोजावं (उत मध्य-श्हनाम्‌ ) 
छ्पि दिन के मध्यमे “ज्ालयाख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतर 
स्याम्‌" ( षा ९।२। ५८ ) उनकी सुम्तुति मं दचं तो 
दिनिकं मध्यमेदह्ी हम उनसे देश्ये बाल्ञे हो आवे (उत खुवैस्य 
-उदिता ) श्रपि सूये के "उदितो उदय होने पर उनको सुस्तुति 
मरै द्ो जां तो ख्यक उदयकलमर दी हम उनसे देश्वयं वाले 
हो जावे ॥ 
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व्यावहारिक दशि- 


( मघवन्‌ ) पेश्वर्यवन्‌ परवेश्वर ! ( उत-हदार्नीं देवानां 
सुमतौ स्याम भगवन्तः स्याम ) रपि इस समय तेरे उपासको 
की शष्ठ मतिर्मे हमहो जर्वेतो हम इस्त सम्य ष्ठी रेश्वयै वाते 
दो वें । श्रागे सुगम पृवैवत्‌ ॥ ४॥ 


भर्गं णव भगर्वो श्रस्तु देषास्तेनां वयं भग॑वन्तः स्याम । 
तै स। मग सवे इञ्जोंवीमि स नो भग पुर प्ता भवेह ॥५॥ 
दोनों द्यो मे समान- 


( भगवान्‌ देवः- भगः- पव-ञ्रस्तु ) भगवान्‌ परमात्म 
देव ही हम उपासकों का पेश्वयै दहो हम अन्य देश्व्य को नहीं 
चाहते ( तेन वयं भगवन्तः स्याम ) उससे हम रेश्व्यवले हों 
(भगतं त्वा सवेः-इत्‌-जोहवीमि{ ) हे भगरूप परमात्मन्‌ 
उस तुको सवे परिवार युक्त मँ पुनः पुनः प्रशंसित कर राह 
(भग सः-इद नः पुरः-एता भव ) भग-देश्वयैरूप परमात्मन्‌ ! 
वहतु इस परिषारमे यास संसार मे हमारा श्रन्रगन्ता 
दो ॥ ५॥।। 


समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय । 

अवाचीने व॑स॒विदं भगौ मे रथ॑ भेवाश्वां वाजिन्‌ अदन्तु ।।६॥ 
( उषसः-श्रध्वराय सन्नमन्त ) उष्रापं ब्रह्मयज श्रौर 

दोमयश्च के लिए मनुष्यों को ुकाती ह-प्रवत्त कराती दहे 


( दधिक्रावा-इव शुचये पदाय ) जेसे मनुष्य को धारण किये हप 
घोडा शोभमान प्राप स्थान के लिये प्रचत्त कराता दै ( वसुविदं 





‡ ऋग्वेदे यजुर्बद्‌ "जोहवीति" पाडः । 
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भगं नः ) वे उषां प्रतिदिन प्रवत॑मान षसु-धन के प्राप्ति कराने 
वाल्ञे भजनीय परमातमा को इते प्रात्त करें ( श्र्वाचीनं रथम्‌- 
इथ वाजिनः-श्र्वाः-श्राषदन्तु ) जेसे बलवान्‌ घोडे प्रात रथ 
को प्राप्तव्य स्थान की श्रोर समस्त रूप से ले जाव ॥ ६॥ 


दश्ववतीरगोम॑तीने उपाते। वीरवतीः सर्दुच्छन्त भद्राः । 
यतं दुह(ना विश्वतः प्रपीता यूयं प॑त खस्तिभिः सद। नः ॥७॥ 


( उषसः ) ये उश्वापः प्रतिदिन ( श्रश्वावतीः ) इश्वर वाली 
ईेभ्वरोपासना के लिये प्रेरण देती हरं “ेभ्वरो वा श्रश्वः"' ( तै 
३।८।६।३) { गोमती; ) यक्षवाली-यज्घ करने का संकेत 
देने बाल्ली “यज्ञो वे गोः" (तैे०२।८।६।३) ( बीर्वतीः) 
वीर वाली-प्राण॒वाली “श्राणा वे वीराः" (शत० १२।८।१।२२ ) 
श्रथत्रा सव्र घोड़ों वाज्ञी गौ वाली पुत्रों षाली होती हु 
( भद्राः- नः सदम्‌- उच्छन्तु ) कल्याणकारी स्थान को प्रात्त दों 
चमकर्वे- प्रकाशित करें ( विश्वतः प्रपीताः) सब श्चोर प्रबुद्ध हृष 
(धृतं दुहानाः) श्रष्याद तेज्ञ को प्रपूरित करती हुदेयारेतः को 
सीचती हदे “रेतो घृतम्‌” ( शत० ६ ।२।३।४४ }) ( ययं 
खस्तिभिः सदा नः पात) तुम कल्याण भावनाच्रोंसे सदा 
हमारी रक्ता करो ॥ ७॥ 


त्रथववेद काएड £ सूक्त १३३ ॥ 


ऋषिः-- अगस्त्यः ( अगःन्पाप को त्यागे हुये, श्रगः-त्यजः 
डः, श्रन्येभ्योपि दश्यते वा, अन्येष्च पि दश्यते 
( श्रष्टा० ३।२।१०१) 
देवता--मेखला ( संयमनी रज्जु “कौपीन ) 
य इमा देषो मेखंलामाबबन्ध य पर॑नननाह य उ नो युयोजं । 
यस्य॑ देषस्यं प्रशिषा चरमः सघ पारमिच्छत्‌ षडउनो 
विधुजात्‌ ॥ १ ॥ 

( यः-धेवः-दइमां मेखलाम्‌-प्राषचन्ध , जो विद्धान्‌ राच्यं 
इख मेखला मौञ्जी-श्रधो बन्धनी को बांधता डे बरह्मचारी के अत्मा 
म उञ प्रसि के लिये,, मेखला मध्यत श्रात्मन ऊज धत्त) ( शत. 
३।१।२। १०) (यः संननाह) जो श्राचयै उस कौपीन 
सहित मेखला से प्रह्मचारी के गुक्ताङ्गको दंकता है ( यः-उ-नः 
युयोज) जोददीहम ब्रह्मचारियों कोब्रह्मचये वतम युक्त करता 
द (यस्य-देवस्य-प्रशिषा-चरपः ) जिन्त श्रचायै देव के शसन 
र्म ब्रह्मचारी लोग उस ब्रह्मच को चरते ह-सेवन करते 
है-( सः-पारम्‌-इ्डात्‌ ) वह उसकी समाति को चाहे 
समाप्ति के ज्िये सद।यता करे ( सः-ड-नः-विमुञात्‌ ) षद ही 
आचाय दमे कामपार्शो से दुता है ॥ १ ॥ 


ग्ाहुतास्यमिहुंत छषींशामस्यायुधम्‌ । 
, पूवो" व्रतस्यं प्राश्नती वीरघ्न भ॑व मेखले ॥। २ ॥ 


( मेखले-त्राहुता-श्रभिहुता-श्रसि ) हे मेखला, तू मेरे 
शरीर मे श्रायाम-वेरारं से गृह्ीत-कटि म बन्धी दै त्था 
श्रभिमुख से कौपीन-लंगोरी द्वारा उपस्थ से गुदापयेन्त न्धी 
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ह ( ऋषीं -श्रायुधम्‌-श्रसि ) ऋषित्थ को प्रात तथा प्राक्च 
करने वालोकातु श्रायुध-शस्त्र कामशच्रु का नाशन साधन 
(रतस्य पृवां प्रार्नती वौीरध्नी भव ) ब्रह्मचयं वत की प्रमुख 
भाक्त कराने वली शओ्रौर कामवीरो-प्रषल कामव्रासनाश्रो को 
नष्ट करने वाली दे “श्रत्ता हि वीरः" ( शत. ४।२।१1६। 
1 २॥ 
मत्योरहं -ह्मचारी यदास नियीच॑न्‌ भरतात्‌ पुरषं यमाय॑ । 
तमं ब्रह्मणा तप॑सा भ्रमैणानयेनं मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥ 
( यमाय-भृतात्‌-पुरुषं निर्याचन्‌ ) स्वैनियन्ता परमात्मा 
के लिये-उसके समपेण क लिये-उसक्री पराञ्चि के लिये-मौतिक- 
देह से ्रत्मा को पृथक्‌ करने के हेतु ( अदं सुन्योः-यत्‌-्रह्म- 
चारीो-श्रस्मि) मै सत्यु काटी ब्ह्यचारी हं गृहस्थाश्रम का 
बरह्मचारी नह्ंगा-सुत्युपर्यन्त ब्रह्मचारी रह्वगा ( श्रह-तम्‌-एनं 
-न्यणा-तपसा श्रमेण ) मै उस सत्यु को व्रह्यचारी-वेदाध्ययन स 
-तप से-कर्मं से ( श्रनया मेखलया तिना ) श्रौर इस मेखला- 
संयमनी द्वारा स्ववश करनाहं॥२॥ 


श्रद्धायां दिता तपसोऽधिंजाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां बभूव । 
सानों मेखले मतिमाघेंहि मेधामथों नो धेहि तप॑ इन्द्रिय 
च ॥ ४॥ 

( श्रद्धायाः-दुदिता ) यह मेखला श्रद्धा-सत्यधारणा या 
्ातमशक्ति की दोहने बाली- प्रादुभूते करने वाल्ली ( तपसः- 
छ्रधिजाता ) ज्ञानमय श्रध्ययनरूप तप से व्रह्मचारियों दारा 
मधित की गदं है ( भूत्ङतां-ऋषीणां-खस्ा ) पाणिखष्ि 
कन्ता ब्रह्मा श्रादि मन्त्र द्रध्राश्नां की खसारिणी-उनकी ्रपनी 
सदचारिणी तथा खुः-श्रसा-छुगमता से श्रागे भरेरत करने 
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बाली दै गृहस्थ तं पतनभय से बचने वादी है ( मेखल्ते-सा- 
नः-मतिम्‌-श्रा रहि ) हे मखला तू षह हमारे लिये-हमारे श्रन्दर 
मनन शक्ति क। शआ्रधान कर (तपः-दन्द्रियं च) कर्मसामथ्यं 
श्मीर इन्द्रिय संयम कामी ्राघानकर॥ ४) 


यां स्मा पूै भूतङृत्‌ ऋष॑यः पखिधिरे । 
सा तं परिं प्वजख् मां दीवीयुखाय॑ं मेखल्ते ॥ ५ ॥ 


( मेखले यां त्वां भृतङृतः-ऋषयः-परिधिषेरे ) हे 
मेखला जिस तुभको सन्तनोत्पादक या प्राणियों के नियम नाने 
वाले ब्रह्मा श्रादि श्ूषिर्योने निज्करटिमे बान्धाहे (सात्वं 
मां दीर्घायुत्वाय परिष्वजस्व ) वहतू मुभे दीर्घायु कौ प्राप्ति 
के लिये स्र शरोर से पृणेरूप से आलिगन कर बन्धी रहो ।५॥ 


त्रथवंवेद्‌ काण्ड ६ । सूक्त १३५। 


ऋषिः-- शुकः-( तेजस्वी “शुक्रं शोचतेभ्व॑लति कर्मणः 
[ निर्‌० ८ - १२] 

देवता--वज्ः-( पाप से वजन कराने वाला आत्मपराक्रम 
[ बीयं एवं श्रोजः "वीयं वै वज्र. ( श॒त० १।३।७।५) 
वज्रो वा ओजः [ श॒त० ८। ४ । १ । २७ ] 


यद्श्नामि बलँ कुव इत्य बज्नमादंदे । 
स्कन्धानमुष्यं शातय॑न्‌ वृत्रस्येव शचीपतिं! ॥ १ ॥ 


( यत्‌-श्ष्नामि-बलं कुरवे ) जो मँ खा उसस सखशरीर 
म बल धारण करना हूं बल का हात दो पेसा भोजनमाञज-ष्वाद्‌ 
के दष्िया अविधि स्र नहीं करू" ( इत्थं वज्रम्‌ ) इस प्रकार 
बलसरूप वज्र को ( अमुष्य स्कन्वान्‌ -शातयन्‌-श्नाददरे) उल 
खास्थ्य विरोधी रोग के कारणों -सअवयर्बों को नाश के हेतु ब्रहण 
करता हं चृत्रस्य-दइव शचीपतिः) जेसे मेघ २ श्वयो को शची- 
पति कर्मसखामी इन्द्र विद्यत्‌ वञ्च को लेकर नर करता दे ॥६॥ 

यवििषामि स पि।मि समुद्र इव स॑पिषः। 


प्राणान्ुष्यं सम्पाय स॑ पिबामो अघं वयम्‌ ॥ २॥ 


( यत्‌ पिबामि सं परिषामि) जो पानीय सोम रसादिर्मे 
सात्विकरस पीता हं उसे सम्पक्‌ पीना हं ( समुद्रः-इव सम्पिषः ) 
जसे सम्यक पानकर्ता समुद्र नदिर्यो क जल को प्षम्यक््‌ प्रीता 
दहै ( वयम्‌-श्रमुष्य प्राणान्‌ ) इम उस पपके प्राणों को-ञ्नव- 
काशो को “श्राणा वा श्रवकाशाः ( शतः १४।१।४।१) 
( सम्पाय-प्रसु-खम्पिषापमरः ) सम्यक्‌ पीकर-पीने को “ङतो 
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बहुलम्‌ “इत्यपि” मरिष्यति भूत प्रत्ययः उस्र पानीयको 
सम्यक पीत है ॥२॥ 


@ _ , (= ॥ 1 ५ 
यद्‌ गेरामि च गिरामि समुद्र इव संगिरः। 
्राणानयुष्यं संगीये स गिंरमो श्भुं वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


( यत्‌-गिरामि संगिरामि संगिरः समुद्रः-इव) जो यै 
निगलता हं उसे अन्दर पचाताहं श्रद्ूीकार कर्ताहं सम्यक 
निगरणशणील समुद्र की भाति, जेते खनुद्र सारी नदियों को 
आत्म्तात्‌ करता हे ( अमुष्य प्राणान्‌-सगीयं ) उन विरोधी शत्रु 
के प्राणों को-यशवीवेव्रलों को "वाणो वे यशो वीयेम्‌? 
( शत १०।६।५।६ ) सम्यक्‌ निगलने को ( वयम्‌ च्रसु संभिरामः) 
इम उस प्राण॒प्रद वायु को सभ्यक्‌ निगलत॑ हैः--श्ङ्गाकार 
करते हं ।॥३॥ 


त्रथवेवेद काण्ड १० । सूक्त ७ 
ऋषिः-- थवीं ( स्थिर-योगयुक्त ) 


देवनाः- रम्भः) श्रात्मा वा ( रकम्भ-विश्व काखम्भाया 
रकम्मरूप श्रातसा-चेतन तन्-परमात्मा ) 


स सक्त पर सायणभाष्य न्दं है, परन्तु इस पर 
टिप्पणी मे कहा है कि ^ स्कम्म इति सनातनतमो देवो ब्रह्मणो 
प्थाद्यभुतः। श्रतो ज्येष्टं ब्रह्म इति तस्य संज्ञा । विराडपि 
तस्मिन्नव समाहितः" । श्र्थात्‌ स्कम्भ यह श्रत्यन्त सनातन देष 
द्ैजोब्रह्मसेमी श्रादि दे श्रत: ज्येष्ठ वह्ययह उसका नाम 
है विराड्‌ भी उसमे समाहित दै । यद सायण का विचार दै ॥ 


कस्मिनङ्ग तपो श्रस्याधिं तिष्ठति कस्मननङ्ग 
चरृतमस्याध्याहितम्‌ । क व्रतं क श्रद्धास्य 
तिष्ठति कस्मिन्द्गे सत्यम॑स्य प्रतिष्टितम्‌ ॥ १॥ 


( शस्य कस्मिन्‌ शङ्क -तपः-शअधिति्ति) इस स्कम्भ 
श्र्थात्‌ सर्वाधार भूत परव्रह्म के किसीष्भी श्रङ्गरूप एक देश 
स्थूल जगत्‌ में तपर-तपन क्रिया-परिणामक्रारी कमं श्रधिष्ठित 
दै-वतेमान है ( अरस्य कस्मिन्‌ -श्रद्गं-ऋतम्‌-त्रध्याहितम्‌ ) इस 
अधार भूत परब्रह्म कं शरिसी पकदंश सृद्म रूपमे ऋत-ज्ञान- 
परनन रूप "मनो वा क्रूतम्‌?' ( जे०ड० ३।६।५) रखा है ( श्रस्य 
क्व्रतंक्त श्चद्धा तिति ) दसधा भूत परब्रह्म कं किसी भीक 
देश मे बत-कायै करने का संकद्पतथाकिसीमी देश में निजी 
शक्ति रती है ( श्रस्य कस्मिन्‌-श्रङ्गे सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ) इस पर- 
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जह्य के किसी भी एक देशने सत्य धारक धम नियम प्रविष्टि, 
दं “यो धमैः सत्यं वे तत्‌” ( शत. १५।२।२।६ ) ॥ १ ॥ 

कस्म दद्द दीप्यते अभ्रिरस्य 

कस्मादङ्क।त्‌ पवते मातरि । 

कस्मादङ्कत्‌ वि िर्मीतेऽधं चन्द्रमा 

मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ २॥ 

(्रस्य-कस्मात्‌-श्रह्ात्‌-श्र्चिः-दीप्यते) इस आधाररूप 
यरब्रह्म के किसीमी शङ्गया प्रदेश से-पथिक्री लोक से श्रगिनि 
प्रकाशित होता दै ( कस्पात्‌-च्रङ्गात्‌-मातरिश्वा-पवते ) किसी 
धकरा श्रन्तरिक्त से वायु गति कर्ता दहै-प्रवाहित होता दै । 
(पवते गतिक्रमौ? ( निघध० २। १४ ) ( कस्पात्‌-श्रङ्गात्‌- 
चन्द्रमाः-ग्रधिविमिमीत) किसी भी दश नाक्त्रदेश से उसके 
अधिकृत चन्रमा विविध रूपसे श्रपनेको व्यक्त करता दे 
( महः-ग्मङ्खं मिमानः) ओर महान्‌ चअह्ग-स्वाङ्ग को विशोष मान 
देता हुत्रा सुय वर्तता है “घुं इति प्रसङ्गात्‌" ॥ | 
कसिमिनङ्ध तिष्टति भूमिरस्य कसमिनङ्धे तिषट्यन्तरिषम्‌ । 
कस्मिन्नङ्क तिष्ठव्याहिता योः कस्मिन्नङ्ध तिष्टत्युत्तरं दिवः 

|| २ ॥ 

( शस्य कस्मिन्‌-शअङ्ग -भूमिः-तिषएति ) इस सर्वाधार 
युरवह्य के किसी भी पएकदेश-श्रल्पस्थान मे पृथिवी सित दै 
रहती है ( कर्मिन्‌-अङ्क-ग्न्तरित्तम्‌-तिषठति ) किसी पक 
देश सं अन्तरिक्ष रहता है ( कस्मिन्‌-ग्रङ्ग-आ्रहिता-योः- 
तिष्ठति ) किसी मी प्रदेश मे यलोङ स्थापित हुश्रा रहता दै 
( कस्मिन्‌-श्चङ्ग-दिवः-उत्तरं-तिषटठति ) किसी भी भागे 
यलोक से भी उन्कृष्र मोक्त धाम रहता दै ।२ 


१८] [ ्रथवे० का १० सूक्त ७ 


ढं परप्तन्‌ दीप्यत उर्ध्नो श्ग्निः क परेष्ठन्‌ पवते मातरि । 
यत्र परप्सन्तीरभियन्त्णाृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सदेव सः 
॥ ४ | 
( क~पेण्सन्‌-ऊध्वैः-श्नग्निः-दीप्यते ) किसी देव एक 
देव मे प्रर्ता-प्रासि की इच्छा करता हुश्रासखा ऊँचा दुश्रा 
सूयैरूप श्रग्नि या ऊषध्वैमुख हुश्रा पाथिव त्रमिनि दीत्त होताद्ै 
(छ प्रेण्लन्‌-मातरिश्वा पते ) किसी मी देवमे प्रप्सा-प्राप्ि की 
ह्ला करता हुश्रा वायु चलता है ( य्र-आचुनः-पफेःसन्तीः- 
कभियन्ति ) जिस देव मे प्रात्ति की इच्छा करती हृदे घूमने 
वाली जल धारये श्रागे श्रागे जारही दहै (तं स्कम्भं-व्रूहि- 
कतमः-स्वित्‌-पव सः ) उस श्राधार भूत देव को बता-क्िखार 
हे ऋषे बहुतोंम कौनसाया सुखतमद्ी है ।॥४॥ 
क्ाधेमासाः क यन्ति मास; संवस्सरेणं सह संविदानाः । 
यत्र यन्त्य॒तवो यत्रातिवा कम्मं त च्रहि कतमः सदेव स; ॥५॥ 
( क-श्रधमासाः-क् मासाः संवत्सरण सह संविदानाः- 
यन्ति) कितौ देव मँ श्रधेमास-पत्त-शुक्ल रृष्णए पश्च तथ 
किसी देव मे मास्त-चेत्र-वेशाख श्राद्‌ मास्त संवत्सरके साथ 
समभाव को प्राप्त हूय पहुचते ह ( यत्र-ऋतवः-यन्न आ्त्तेवाः- 
धन्ति) जिस देव मै बसन्त श्रादि ऋतुयें जिसदही देवम ऋतु 
कै भाग रूप धर्म-चिन्द लक्षण जाते है ( स्कम्भं -तं-चूदि-कतपरः 
स्वित्‌-पएव सः ) बहुतां म कौनसा या श्नत्यन्त सुखरूप धद 
द यह बता-विचार ।।५। 
६, । $ 
छ प्रप्स॑न्ती युव॒ती विख्ये अहरत द्रवतः संविदाने । 
यत परप्॑न्तीरभियन्त्यषः खम्भं तं बरूहि कतमः सदेव सः 
॥ & ॥ 
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( क प्रेप्सन्ती-युवती धिरूपे श्रहोरारे संविदाने द्रवतः ) 
किसी देव के श्रन्द्र लचयप्रासि की इच्छा करते हुये मिश्र 
धम बाली दो कुमारियों के समान दोनों दिन श्रौर राति सदभाप 
को सेवन करत हुये चलते रहते हँ ( यज्-प्रेप्सन्तीः-श्रापः- 
छअभियन्ति) जिस दही देव के चन्दर लदय परासि की इच्छा रखती 
हुई जलधारायें-नददियां पहुचतौं ईँ ( स्कम्भं तं. `") पूवैवत्‌ ॥६॥ 


यस्मिन्तस्तब्ध्वा प्रनाप॑ति ललोकान्सवी त्रध॑रयत्‌ । 
स्कम्भ तं व्रदि कतमः सिदे सः ॥ ७ ॥ 


( प्रजापत्तिः-सर्बान्‌-लोकान्‌ ) प्रजापति-प्रनाश्रों-जड्‌ 
जङ्गम प्राणि वनस्पतियों का पालक वायु सारे लोकों को 
( स्तम्ध्वा-यस्पिन्‌-श्रघारयत्‌ ) स्तभ्ध करके नियन्वित करक 
जिस श्राश्रय पर धारण करता है ( तं स्कम्भं") उस स्कम्भ- 
सर्वाधार को बोल-विचार कौन साया अत्यन्त सुल्ल खरूप 
है ॥ ७॥ 
यत्‌ परमम॑वर्मं यच्च॑ मध्यमं प्रनाप॑ति, ससृजे विश्वरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कम्भः प्रविवेश तत्र यन प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ ब॑भूव 

|| ८ ॥| 


( प्रजापतिः-यत्‌-चिश्वरूपं परमं मध्यमं यत्‌-च-श्नवमं 
विसृते ) वह समष्िरूपर वायु ध्य पष ब्रायुः प्रजापतिः तस्मिन्‌ 
जेष्टभेऽन्तरि्ष समन्त पयंक्त'” ( शतः र । ३।४। १५) 
मध्यस्थानीयदेवता श्रज्ञापतिः “प्रजानां पाता वा पालयिता वा 
( निरुक्त १० । ४८ ) उस विश्वरूपमे हैँ पेसे परम दचयलोक- 
सूर्यादि-मध्यम श्रन्तरित्त लोक गत चन्द्रादि श्रवम-पृथिवीजा- 
तीय ल्लोक श्रते श्राश्नय मे विशेष गतिमान्‌ करता है ( स्कर्भः 
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कियता-तत्‌-प्रविवेश ) स्कम्भ-सर्वाधार दैव कितने अर्थात्‌ 
कुच श्रल्पश्रंशसे दी उत्ते प्रविष्र दहै उस सर्वाधार के नन्त 
होने से (यत्‌ न प्राविशत्‌ तत्‌ शियत्‌-बभूव) जो प्रविष्ट न्दी हुश्रा 
बह कितना च्रसीम हं “पादोऽस्य विश्वा भूतानि च्रिपादस्य 
म्रतंदिवि ॥ ८ ॥ 

किय॑ता स्कम्भः प्रविवेश मूतं क्रियंद्‌ मपरिष्यदन्वाशंयेऽस्य । 


एकं यदज्गमदरणोत्‌ सहस्रधा किय॑ता स्कम्भः प्रविवेश तत्र 
| & ॥ 
( स्कम्भः-भूतं-कियता-प्रविवेश ) सर्वाधार परमात्मा 
मृतंज्ञगत्‌ मे कितने श्र्थात्‌ कितने दी श्रल्प अशसे प्रविष्टे 
( श्स्य-{्यत्‌-भविष्यत्‌-श्राशय ) इसका चितन ही च्रल्प 
श्रंश भविष्यत्‌ जगत्‌ मे व्याक्च दै अर्थात्‌ भून ओर भविष्य 
जगत्‌ आघार भून पस्मासाके एकांशं साित दहै (यत्‌- 
पकम्‌-शङ्गम्‌-सदस्मधा-अछृखोत्‌ ) जो एक श्रङ्भ-वकृति 
नामक श्ग्यक्त को श्रसंख्य सूपोर्मे कर देता दै जसे उपनिषद्‌ 
मरं “पकः बीजं बहुधा यः करोति” (वेता) (स्कम्नः 
कियता तन्न प्रविवेश ) सर्वाधार परमातमा कितने दी थाड शरश 
सं {निकटवर्ती जगत्‌ म धरविषर है “एतावानस्य महिमातो 
ज्यायांश्च पूरुषः पादोऽस्य विष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं 
दिवि” । ६॥ 


यत्र॑ ले काश्च कोशांधापो ब्रह्म जन। विदुः । 


| ^. 


घ्रसच्च यत्र सच्चान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः 
|| १० ॥ 
( यत्र लोकान्‌ च कोशान्‌ च-श्रपः-व्रह्म-जनाः-षिदुः ) 
जिक्त सर्वाधार परमात्मा मे परथिवी श्नादि लोक भ्रौर परिधि. 


वेदाध्ययन भवेशिका ] [ २१ 


रूप कोशो को व्यापक तन्पात्राश्रों को श्रौर बृहदु ब्रक्माखड को 
स्थित हुये विद्धान्‌ जानते मान्त ( यत्‌-्न्तः सत्‌-च-श्रसत्‌ 
-च-तं स्कम्भं चह ) जिसक्रे श्रन्दर सत्‌-श्यक्तजगत्‌-श्रसत्‌- 
श्रन्यक्त प्रकृति रहती है उस सर्वाधार को षतला-विचार-कत्र 
साया अन्यन्त सुषद्‌ है॥ २०।। 

यत्र॒ त्प पराक्रम्य व्रतं धाग्यत्यु्तमम्‌ । 

ऋतं च यत्रं श्रद्रा चपो ब्रह्मं समादिताः 

® ॥ ~~ ५, 

स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिदत प्तः । ११॥ 

( यत्र तप<-उत्तरं बतं-पराक्रम्य धारयति ) जिस स्क 
धार पर ब्रह्म मे तप श्र्थात्‌ परिणाम कारक बल जगदुरचन- 
बल “स तपस्तप्त्वा सवेमसखजत्‌” उत्कृषएनियम को प्रास्त 
होकर जगत्‌ को धारणु करता दि (यत्र-्रतं च-घधद्धा च- 
श्रापः-व्रह्म-समादहिताः ) जिस आधार रूप ब्रह्य पे वेदन्ञान श्रद्धा 
-स्वाभाविक्रमी शक्ति श्रौर उपापनशील तन्माच्रापं तथा चह्मयारड॥ 


र्खे है ( स्कम्भं तं“) उससर्वाधार को बता विचार बह 
कौन सा या श्चन्यन्त सुखद दहै ॥ ११॥ 


यर्मिन्भूमिरन्तरिकतं द्योरसिमिनध्याहिता । 
यत्राथिश्वन्द्रमाः र्यो वातस्निष्ठन्त्यापितताः; 
स्कम्भं तं बृह कतमः सदेव सः॥ १२॥ 

( यस्मिन्‌-भूभिः-श्रन्तरित्तं-यस्मिन्‌ दयोः-श्रध्यादिता) 
जिस भी आधारभूत परमात्मा मे पृथि्रीलोक शन्तरिन्त- 
लोक श्मौर य लोक अधिश्िन है ( यत्‌-त्रगिनिः-चन्द्रमाः-सूवैः- 
वातः-श्रपितः-तिश्रन्ति ) जिसमे अग्नि, सूये, चन्द्रमा, श्रौर 
घात ये श्रधिष्ठित हैँ ( स्कम्भः" ) पूववत्‌ ॥ १२ ॥ 
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यस्य॒ प्रय॑ सिरंशट्‌ देवा अङ्गे सरव समाहिताः । 
स्कम्भं तं बुहि कतमः सदेव सः ॥ १३॥ ` 
( यस्य--श्रङ्े--त्रयलिशत्‌-सर्वे-देवाः-समादिताः-तं 
स्कम्भं ) जिस ही श्राधारभूत परमत्माके तेर्तीस सारे देव 
श्ार वसु ग्यारहरुद्र, बारह श्चादित्य शाख्प्रदशितरलेदै 
श्रथवा तीनों लोकों मे वतमान ग्यारह ग्यारह प्रमुख पदार्थं 
समाधथित हैँ ( तं स्कम्म--- ) पुवैवत्‌ ॥ १३ ॥ 
यन्न ऋष्यः प्रथमजा छचः साम्‌ यजुभदी । 
पकुर्षियसिमन्ना्ितः स्कम्भं तं वृहि कतमः सिदेष सः ॥१४॥ 
( यत्र प्रथमजाः-ऋषयः ) जिसके श्राश्रय आधारभूत 
परब्रह्म परे प्रथम प्रादुभूत साङ्करिपिक वेदप्रकाशक शरग्नि-वायु- 
द्मादित्य-श्नद्धिगा नामक प्रसिद्ध चऋछूषि ईह ( ऋछचः-साम-यज्ुः- 
मदौ ) ऋग्वेद सामवेद्‌ यजुर्वेद महती विद्या-ब्रह्मविद्या-ब्रह्मवेद- 
श्मथषैवेद उन ऋषियों के प्रकाश्य विषय श्राधित ई 
( यस्मिन्‌-एकविः-श्ापितः ) जिसके श्राधचित उनक्रे पश्चत्‌ 
उत्पन्न पक सांसिद्धिक ऋषि उन श्रग्नि श्रादिसेकवेद को 
पद कर चतुवेदवेत्ता बह्मा नाम का 'व्रह्मा-द-वे देवानां प्रथमो 
बभूव" ( मुरडको० १-१-१ ) परम्परा सं श्राधित दै ( स्कम्भं 
तं" ) उस सवाधार-को कद विचार बह बहुतां मे कौनसा या 
श्रत्यन्त सुखप्रद दै ॥ १४॥ 


यत्नात च म्युश्च पुरुपेऽधें समाहिते । 
समुद्रो यस्यं नाडयः पृस्पेऽधिं समाहिताः । 
स्कम्भं तं बृहि कतमः सदेव सः ॥ १५॥ 
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( यत्र पुरुषे-श्रधि-श्रमृतं-च-मुत्युः-च-समाहिते ) जित्त 
"पूणे पुरुष परमात्मा के श्न्द्र जीव्रों के लिये श्रमृत-मोत्तधाम 
शरीर मृत्यु-मुत्युमय लोक समाश्रित है ( यस्य समुद :-नाडचः) 
जिसके शआ्माधित “यस्य हि सप्तम्यां षष्टी” समुद्र श्रन्तरित्त 
नाडयां श्रमृत धाम श्रौर सुल्युधाम के मध्ये जीवों के श्राने जने 
को नाडियाः-नालियां-पगडंडियां ह ( स्कम्भतं. वृहि... ) 
पूववत्‌ ॥ १५॥ 


-यस्य चत॑स्रः प्रदिशो नाडय॑स्तिष्ठन्त प्रथमाः । 
यज्ञो यत्र॒ पराक्रान्तः स्कम्भंतं बृहि कतमः सदेव सः 
| ९६ ॥ 
(यस्य चतसखः-दिशः) निसकी रची चाग दिश्य (्रथमाः- 
-नाड-यः-तिष्ठन्ति ) प्रथम प्रकर हुदै समस्त लोकों कं गतिक्रम 
खे लिये चलने की पद्धतियां है (यत्र य्चः-पराक्रन्तः) जिसके 


आश्रय मे समष्टि यज्च सारी सृष्टि पसररी हु हे ( स्कम्भं तं ब्रहि 
कतमः... ) पृचेवत्‌ ॥ १६॥ 


ये पुरुषे ब्रह्य दृस्ते विदुः परमेष्ठिनम्‌ । 

यो वेद॑ परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिम्‌ । 
ष्येष्ठं ये ब्राहमणं विदुस्ते स्कम्भमनु संविदः ।। १७ ॥ 
(ये पुरुषे ब्रह्म विदुः) जो पणे पुरुष परमात्मा रखे 
्रह्मारड को जानते हैँ (ते परमेष्ठिनं विदुः) वे परमेष्टी-परम 
स्थान में स्थित परमःसुमरय श्राकाश को जानते है “श्रापोवे 


अञापतिः परमेष्टी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्तिः' ( शत० ८।१२।२॥ 
१२। ) (यः परमेष्ठिनं वेद्‌ यः-च-प्रजापति घेद्‌ ) जो जन पूर्वोक्त 
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परमेष्ठी को ज्ञानतादडै श्रौर प्रजापतिको जानतादहै (ये ज्येष्टः 
म्राह्यणं विदुः ) वे महान्‌ वैश्वानर श्रग्नि को जानते है (यष वा 
श्रगनिवंश्वानरो यदु ब्राह्मणः” ( फेतर ३।७।३।२ ) ( तं स्कम्मम्‌- 
यु-संषिदुः ) वे विद्वान्‌ सर्वाधार परमात्मा को अनुकूलता से 
रूम्यक्‌ जानते ह ॥ १७॥ 


यभ्य॒ शिरो वेधानसथकरङ्गिरसो.ऽमवन्‌ । | 
अह्गनि यस्य॒यातव॑ः स्कम्भं तं जहि कतमः ध्िदेव घः 
॥ १८ ॥ 
( वेश्वानरः-यस्य शिरः) व्यप्र श्चगिनि या द्यलोक जिसका 
शिर है (शरङ्गिराः-चच्छुः-श्रभवत्‌ ) पिरडरूप श्रग्नि जिसका 
नेर “द्ङ्गिरा बा च्रम्निः' (शत ६।४।४।४७ ) (यातवः -यस्य- 
ङ्गानि) श्राकाश मे चलने वाले ग्रह तारे जिसके अङ्ग है-गाच्र 
ह ( स्कम्भम्‌... ) पूवैवत्‌ ॥ १८ ॥ 
यस्य ब्रह्म युखमाहुर्जिह्ा म्धुकशामुत । 
विराजमूधो यस्याहुः स्कम्भं त॑ ब्रुहि कतमः सिदेव सः 
॥ १६।१ 
( यस्य मुखं-ब्रह्म-श्नाहुः ) जिसका मुख विद्यत्‌ का प्ररम 
च्मवकाश कहते हैँ (व्रह्म वे वाचः परमं व्योमः" ( ते० २।६।५.५ ) 
(उत मघुकशाम्‌-जिह्ाम्‌ ) श्रौर मधु-जल को क.शने-प्ररित 
कर्ने वाली विद॒त्‌ को जिह्वा कते है 'मधघु-उदकनाम 
( नि° १।१२ ) “कश गतिशाक्लनयोः* ( तुद।दि०) (किराजम्‌- 
ऊधः) विराज्‌ चष्ट को ऊधः-दुग्ध प्रस्रवण कते हँ क्योकि 
जल को सवित कराती दै ““बुष्टि व विराट्‌” (शत. १२।८।३।११) 
( स्कम्भं तं... ) पृवेषत्‌ ॥१६॥ 
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¢ 
यस्मादयं अपात॑त्षन्‌ यजुयेस्माद पावन्‌ । 
(९ ~ ¢ ^ 
सामानि पस्य लोमानि अअधवङ्किरसो मुखम्‌ । 
रकर्म्भं त ब्रूहि कतमः सदेव सः ॥ २० ॥ 

( यस्मात्‌-ऋ चः-ग्रापातक्तन्‌ ) जिस सर्वाधार परब्रह्म 
परमात्मा से ऋग्वेद के मन्त्र ध्रगर हु “कसि कततूःप्रत्ययः") 
( यस्भात्‌-यजुः-त्रपाकषन्‌ ) जिस यजुर्वेद के मन्त्र निःसृत हुये 
(सामानि यस्य लोमानि) सामवेद के मन्त्र जिसके लोमसुदम 
बालों क समान स्वभाव स प्रतिद्ध हुये ( श्रथवेद्गिगसः- 
मुखम्‌ ) अथर्वा -स्थिर ध्यानीजन श्रौर श्ह्िरस श्रङ्गो के 
रसादि को जानने बालों के दष्ट मन्ञ (“तद्धि प्रत्ययलोप 
श्छान्द सः” श्रथवैवेद मन्त्र मुख के समान जिसके हे (स्कम्भम्‌- -) 
पूववत्‌ ॥२०॥। 
ञ्रसच्छखां प्रतिष्ठन्ती परमर्भिव जना विदुः । 
उतो सन्मन्यन्नेऽवरे ये ते शख मपासते ॥ २१ ॥ 

( प्रतिष्ठन्तं ¶ सच्छाखां-परमम्‌-इव-जनाः-वि दुः ) सम्मुख 
वतमान हु खष्टिकेत्रसत्‌ अर्थात्‌ श्रत्यक्त प्रत्रतिक्येशसराको 
परम्र तकख जैसा ही जन जानते है कारू नश्वर को जानकर 
इसमे हो रमण नहीं क्त ( उत-उ-य-्रवर-णाखा-उपासते) 
अपितुवेलजो निद्र जन्हैवतो इस सत्‌ ही मनत दहै वे 
शाख्राखणिकोही सेव्रन करते ह ।२६।। 


यत्रादित्याश्व रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः । 
भृतं च यत्र भ्यं च सवं लोका प्रतिष्ठिताः । 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिदेव सः ॥ २२॥ 
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( यत्र-श्रादित्याः-च -रुद्राः-चःवसवः-च-समाहिताः ) जिस 
श्ाधाररूष परमात्मामे दादश श्रादित्य ग्यारह रख्ट्र श्रौर श्राठ 
वसु समाश्रित है ( यत्र-मूतं-च-भव्यं-सर्वे-लोकाः-प्रतिष्ठिताः) 
जस्रं भूत भविष्यत्‌ श्रौर वर्तमान कल तथा सारे लोक वतं- 
-मान है ( स्कम्भः... ) पृवैवत्‌... ॥ २२॥ 

यस्य त्रय॑स्िशद्‌ देवा निधिं रद॑न्ति समदा । 
निधिं तमद्य को वैद य॑ देवा श्रभिरक्तय ॥ २३॥ 

( यस्य-निधि-त्रयलखिशत्‌-देवाः-सदा रक्तन्ति ) जिस 
सर्वाधार परमात्मा कः निधि-गुण शक्ति कृति सञ्चय की तेंतीक् 
देव र्ता करते हँ (देवाः-श्र्य-तं निधि कः-वेद-वम्‌-श्रभिरत्तथ) 
देबो-विद्धानों ! उस गुण शक्ति कृति -सञ्चय को श्राज् खष्टि- 


काल मे कीन जानता दै कोरे विरला दही ज्ञानता दै जिसकी तुम 
सब प्रकार रत्ताकरते हो ॥ २२॥ 


यत्रं देवा ब्रहाविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । 
यो बे तान्‌ विद्यात्‌ भ्त्यक्त स ब्रह्मा वेदित स्यात्‌ ॥२४॥ 

( यन्न ब्रह्मविद्‌ः-देवाः-ज्येष्ठं ब्रह्म-उपासते) जिस श्राघार- 
भूत मर वतेमान हये ब्रह्मवेत्ता विद्धान्‌ उसी को ज्येष्ठ ब्रह्म मान- 
कर उपासना करते हँ ( यः-वे तान्‌ पर्यत्तं वियत्‌ ) जो उन 
उपासना करने वालों को प्रत्यत्त प्राप्त करे उनकी शिष्यता 
स्वीकार करे ( सः-वेदिता च्या स्यात्‌ ) बह भी ब्रह्मसा्तात्कार 
क! लाभ लेने वाला व्रह्मा होज्त्रे ॥ ८४ ॥ 

बृहन्तो नाम ते देवा येऽप्रत्‌ः परिं जङ्गिरे । 
एक तदङ्धं स्कम्मस्यासंदाहुः परो जना ॥ २५ ॥ 
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( श्रसतः-ये परिज्िरे ) श्रसत्‌- श्रव्यक्त प्रृतिनामक 
उपादान से सवतः उत्पन्न हुये हँ (ते ब्र्न्तः नाम देवाः) वे दिष्य 
गुणवाले पदाथं संख्या मे बहुत ह ( स्कम्भस्य तत्‌-पएकं-दङ्गः 
परः-श्रसत्‌-जनाः-्राहुः ) सर्वाधार परमात्मा का वह पक श्रङ्खः 
दशद्ै ओ कि परः-्रत्यन्त तअसत्‌- अव्यक्त धरकृतिनामक दै 
देखा सज्जन लोग कहते हैँ ॥२५॥ 

, © 
यत्रं स्कम्भः ग्रज॒नय॑न्‌ पुराणं व्यर्वतेयत्‌ । 
एकं तदजं स्कम्भस्यं पुराणमनुधविंदुः ॥ २६ ॥ 

( स्कम्भः प्रजनयन्‌ यच्च पुगणं व्यवतथत्‌ ) सर्वाधारभूत 
परमात्मा जगदुत्पादन हेतु-जगत्‌ उत्पन्ने करने के लिये जक्ष 
अङ्गसूपर अ्यक्त प्रकृति प पुराणरूपर-पुराने रूप को विवतित 
करता है-जगत्‌ रूपमे प्रिशणिति करता दै (स्कम्भस्य तत्‌-एकम्‌- 
शङ्गः पुराणम्‌ श्रनुसविदुः) सर्वाधारभूत परमात्मा का वद 
श्रभ्यक्तरूप पुरातन पक शद्ग श्रनुसन्धान से च्रनुमान से 
जानते ह ।॥ २६॥ 

यस्य त्रय॑स्तंशद. देवा शङ्के गात्रा विभेजिरे । 
तान्‌ वै त्र्यस्विंशद्‌ देवानेके बह्मबिदों विदुः ॥ २७॥ 

( यस्य श्रद्ध बयस्जरंशत्‌-देवाः-गाज्ा विभेजिरे ) जिस 
सर्वाधार परमात्मा के श्रङ्ग-श्रव्यक्त प्रति नामक म पूर्वोक्त 
तेतीस देव गात्रभूत विभक्त हो गये हैँ ( तान्‌-त्रयरस्त्रिशत्‌- 
देवान्‌-वे-एके ब्रह्मविद्‌ः-विदुः) उन ततस देवों को कुक 
त्रह्मवेत्ता जानते ह ।\२५॥ 

हिरण्य गभे पंरमम॑नत्युयं जना विदुः । | 
ञकम्भस्तदग्र प्राधिंभ्चद्धिरंएयं लोके अन्तरा । २८ ॥ 
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 , (जनाः परमम्‌-श्ननत्यु्यम्‌ हिरशणयगसंविदुः ) साधारण 

जनन परमे होने वाले श्ननतिक्रमण करके-प्रथमता से वक्कन्य 

हिररयगभं नामवाले सृष्ट से पुर्वं होने वाले को जानते है, परन्तु 

( स्कम्भः-श्रग्र लोक्र-्मन्तरा तत्‌ हिरराय प्रासिञ्चत्‌ ) जगदाघार- 

भूत परमात्मा खष्िसे पूर्व लोकनीय-दर्शानीय हिररथगभं क 

र हिरण्य को सीचतादहै जिस से हिररयगभे उत्पन्न होता 
॥ २८ ।। 


स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भे ऽध्य्‌ तमाहितम्‌ । 
स्कम्भं सा बेद प्रत्यक्तमिन्द्रे सपे समाहितम्‌ ।। २६ ॥ 


| ( स्कम्भे लोक्राः ) जगदाधार परमात्मामे परथिवी शरदि 
लोक स्थित हँ ( स्कम्भे तपः) जगदाधार परमान्मामे लोकों 
का तप-नियन््रण कम भी स्थित है ( स्कम्भे-अधि-श्रतम्‌ 
श्रादितम्‌ ) जगदाधार परमात्मामे ही ऋत अथोत्‌ ज्ञान स्थित 
है (स्कम्भं त्वा प्रत्यक्तंवेद्‌) हे स्कम्भरूप जगदाधार परमा- 
त्मन्‌ , तुमे मं प्रत्यत जानताहं (इन्द्रे सवं समाहितम्‌) तुभः 
पेश्वर्यवान्‌ परमात्मा मे सव कुं सम्यक श्राधित दै ॥ २६ ॥ 


इद्र लोका इन्द्रे तपः इन्द्र ऽभ्यृतमास्तिम्‌ । 

इन्द्र त्वा वेद पत्यक्तं स्कम्भे संय प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३०॥ 
` (लन्द्रे लोकाः-इन्द्रं तपः-इन्द्र-अधि-ऋतम्‌ त्रातम्‌ ) इन्द्र 
नामक परमात्मा लोक इन्द्रम तप इन्द्रम ऋत-क्ञान श्राध्चित 
दे ( इन्द्रं त्वा प्रत्यत वेद्‌) हे इन्द्र परमात्मन्‌ ! तमे मै प्रत्य्ल- 
साक्तात्‌ जानता हूं (स्कम्भे सवं प्रतिष्ठितम्‌ ) सर्वाधार परमात्मा 
बै सब प्रतिष्ठित दै ॥ ३० ॥ 
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नाम नाम्ना जोहवीति पुरा धर्यात्‌ पुरोषसंः । 
यदजः प्रथ॒मं संबभूव स ह तत्‌ सराञ्य॑पियाय । 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भतम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( पुरा सर्पात्‌ पुरा-उष्रसः) सूर्योदय से पूर्वं उषाकाल से 
भी पूवं (नाम्ना नाम जोहवीति) पक नामस दूसरे नामको 
जञेसे यां "स्कम्भ" नाम स “इन्द्र” नाम को तथा “इन्द्र'' नाम 
से “स्कम्भ नाम को पर्यायसर तथा अन्तिम नाम पयय 
जिसका कादं नर्द वेसा त्रन्तिम नाम स्वकीय स्वरूपतः श्रनन्य 
नाम “'च्रोरम्‌' जितत भिषयमे वेदम कहा ^न्रोरम्‌ क्रतो 
म्प्र” ( यज्ु> ४० ?७ ) तथा “च्रोरेम्‌ खंव्रह्म' ( यज्जु० ४०।१७ ) 
उस ‹ग्रोरेम्‌'' नामकम उत्कृष्टतासे जो अ्रथरष्टि से उपासक 
अरथसदहित पुनः पुनः आचुत्तिसे अपने आत्मामं श्रुभव करता 
दे (यत्‌-ग्रजः प्रथमं-सम्बभूव) जोफि श्रम्‌ नाम का बाच्ख 
प्रथम सिद्ध दै (सह तत्‌ स्वगान्यम्‌-दयाय ) वद उसका उपा 
सक उस मोशन पदमे स्वराज्य को प्राप्त होता है जे उपनिषद्‌ 
मे कदा हे “प्राप्नोति स्वाराज्यं ज्योग्‌ जीवाति" ( ते. उ. १।६।२) 
(यस्मात्‌ परम्‌-भूतम्‌-श्रन्यत्‌ न-अरसिति, जिसस उक्ृष्ट वस्तु अन्य 
नहीं दै ॥ २९॥ 

यस्य॒ भूमिः प्रमान्तर्कविमुतोदरम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मृधोनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ।३२॥ 

(यस्य प्रमा भूमिः) जिस सर्वाचार परमात्मा की पाद्‌- 
स्थानीय पृथिवी हे ( उत-उदरम्‌-ग्रन्तरि्तम्‌ ) ओर अन्तरि्त 
उदरपेट क समान दै-(यः-मूर्घानं दिवं चक्रे) जिस परमात्मा 
ने दयौः-लोक को मूधा किया दै बनाया दे (तस्मे ञ्येष्ठाय ब्रह्मखे 
नमः ) उस जयेष्ठ च्रह्य के लिये नघ्री भाव है ॥ ३२॥ 
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यस्य घ्यघश्चन्द्रमांश्च पुन॑संवः । 

ञ्नि यर्चक्र श्रास्यं १ तस्मे उयेष्ठाय ब्रह्मे नम; ॥ ३३ ॥ 
(यश्य सूयः-पुनरौवः-चन्द्रमाः-च चच्चुः ) जिस परमात्मा 

काष्ुय ्रौर पुनः पुनः नव रूपमे होने वाला चन्द्रमा ने 

श्रंख हे (यः छग्निम्‌-आस्यं चक्रे) ज्ञो श्रग्निको श्रपना सुख 

करता हि ( तस्मे ज्येष्ठाय व्रह्मणे नमः ) पूर्ववत्‌ ॥ २२॥ 

यस्य वातः प्राणापानौ चत्राङ्खिरसो ऽभ॑वन्‌ । 

दिशो यश्चक्रे परज्ञानीस्तस्म उयेष्रय ब्रह्मणे नभ॑ः ॥ २४ ॥ 


( यस्य वातः प्राणापानौ) जिस सर्वाधारके प्राण॒ श्रौर 
पान के तुर्य वात ह ( यस्य चक्लुः-आद्धिरसः-अभवन्‌ ) जि 
परमात्मा क नेत्र स्थानीय-नेत्र दष्टियां श्र्धिरस-विविध रश्मियां 
द (य.-दिशः परज्ञानीः-चक्रे) जिस परमात्ा ने श्रोत्रव््तिर्यौ 
बनाई है ( तस्मे ज्येष्टाय ब्रह्मशे-नमः) उस ज्येष्ट ब्रह्म क लिये 
नरी भाव हे ॥ ३४॥ 


स्कम्भो दाधार्‌ यव्रापरथिी उमे इमे 
स्कम्भो दाधारोषै शन्तरितम्‌ । 
स्कम्भो दाधार प्रदिशः षटुर्वीः 
स्कम्भ इदं विश्व॑ यु्नमाविवेश ॥ ३५ ॥ 
(स्कम्भः-उभे-इमं द्यावापृथिवी दाधार ) जगदाधार पर- 
मासा दोना इन चलोक दोर पृथिक्रीलोक को धारणु करता 


है ( स्कम्भः-श्नन्तरित्तं दाधार) बह ही विस्तृत शअन्तरिक्त 
को धारण करता हे (सकम्भः-उरवीः-षट्‌ प्रदिशः-दाधार ) सर्वा- 
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धार परमात्मा विस्तृत दुः दिशश्रों को धारण करता शै 
( स्कम्भे-ददं विश्वं भुवनम्‌-श्राविवेश) सर्वाधार परमात्मा 
यदह सष जगत्‌ समस्तरूप से प्रविष्ट दहे ॥ २३५ ॥ 


यः श्रमात्तप॑सो जातो लोकान्त्सवौन्त्समानशे । 
सों यश्चक्रे केवलं तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम॑ः ॥ ३६ ॥ 

( यः-घ्रमात्‌ तप्रसः-जातः ) जो सर्वाधार परमात्मा 
स्वाभाविक कम स च्रौर ज्ञानमय तपसे परसिद्ध हुच्रा “तस्य 
ज्ञानमयं तपः“ ( सर्वान-लोक्ान्‌-समनशे ) सरे लोकी को 


व्याक्त करतार (यः केवलं सोमं चक्र ) जित्तने सव श्रोषधियों 
मरे केवल श्रेष्ठ सोम को बनाया 2 ॥३६॥ 


कथं घातो नेलंयति कथं न रमते मन॑ः | 


किमापः सत्यं प्रप्सन्तीर्नेल पन्ति कदाचन ।॥ ३७ ॥ 
(वातः कथं न-इलयति ) गतिशील वायु केसे गतिन 
कर सक--कथच श्पनी गतिप्रचत्ति को सोक सके ( मनः-कथं-न 
रमते ) मन कैसे एक वस्तुमे रमण न्दींकर रहा है-केसे 
चञ्चलता को छोड दे ( आपः छ सत्यं प्रण्सन्तीः-न कदाचन- 
इलय न्त ) जलधासये-नदियां किप सत्य को चाहती इई किसी 
समय गति न कर सकं अर्थात्‌ इन सव्रका सत्य स्कम्भ जगद्‌(- 
घार परमात्मा है उस्तके नियमका ्राचस्णु करते हुये गति 
करर है यद आकक्तादै॥ ३७॥ 


महद्‌ यक्तं भुव॑नस्य मध्ये तप॑ति क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे । 
तस्मिन्डुयन्ते य उकेचदेवा 
परस्य स्कन्धः परितं इव शाख॥ ॥ ३८ ॥ 
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, (मुषनस्य मध्ये) प्राणी होते ह जिष्मे उस पृथित्री 
लोक्र पर वतमान ( तपसि क्रान्तम्‌ ) तप्यमान श्रारित्शमे "अस्तौ 
वा आदित्यः तपः” (शतण०्द।७।१।५) स्व तंज्ञोधन से 
भ्रात ( सलिलस्य पृष्ठे ) सरणशील वायु के पृषठ-्रन्तरिक्षमें 
“श्यं वे सरिरो वायुः योऽयं पवते-एतस्माद्‌ वे सरित्‌ 
सरवे देवाः सर्वाशि भूतानि" ( शत० १४।२।२।३) ( महत्‌- 
यन्तम्‌ ) अत्यन्त सङ्गमनीय ज्येष्ठ बह्म है ( तस्मिन्‌-श्रथन्ते ये- 
उ-के चदेवाः) उस ज्परे् बह्य स्कम्भरूपमं श्राध्रयलेतेटजो 
भो कोद दिव्यगुण॒ पदार्थं है ( चत्तस्य परितः-स्कन्धः शाखाः- 
इव ) जेते चत्त के ऊपर सव ्रोर रहनी शरीर श।खायें डोती 
ह || २८ । 

यस्मै हस्त।भ्यां पाद्‌।म्यां वाचा श्रोत्रेण चज । 


यस्मै देवाः सदा वलि प्रयच्छन्ति पिमितेऽभितं 
स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिदेव सः ॥ ३६ ॥ 

( देवाः-यस्मै हस्ताभ्यां पदाभ्यां वाचा श्रोजेए-चक्तुषरा ) 
सुमुच्च धिद्धान्‌ जन जिस जगदाधार परमात्मा के लिये-उसक्री 
प्राप्तिकेलिप्र हाथों सेदान अन्य काज्राणु, पैरों से यथार्थं गमन, 
वाणी से सत्य भाष्रण॒-स्तुति, कानों से प्रवचन सदुगुण श्रवण 
शोल, से सदुदशन कम काञआ्आचरण करत दे (यस्मे सदा बलि 
प्रयच्छन्ति) जिसके लिये स्वान्मनाव को या उपासना को सदा 
समपित करते हैँ ( पिमिते-्रमिनं स्कम्भ-तंच्हि-कतमः सित्‌-एव 
सः) भिपिवसरूपसि निर्मित जगत्‌ मे अनिंमित कारणु जगदा 
धार को बता-विचार वह कौनसा या अत्यन्त सुखरर है ॥३६॥ 
श्प तस्यं हतं तमो व्याः सर पामनां। 
सर्वणि तस्मिन्ज्योरपि यानि त्रै पजापतो ॥ ४० ॥ 
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( तस्य तमः--श्रपहतम्‌ ) उस परमासा के पास से 

अन्धकार पृथक्‌ रहता है वरहो अन्वकार क{ क्या काम! 
उसके प्रकाशस्वरूप होने से ( सः-पाप्मना व्याब्रत्तः ) बद पाप 
से पाप सस्पक से भी पृथक्‌ है ८( तस्मिन्‌ प्रजापतौ) उस 
प्रजापालक प्रजास्वामी परमात्मा मे (यानि ीशि ज्योतीषि). 
जो तीन ज्योतिर्या-अग्नि विद्यत्‌ सयं हवे सब प्रजापति 
परमात्मा के श्रधीन हँ वह उनका विधाता है ॥ ४० ॥ 

यो वेतु किए्ययं तिष्ठन्त सलिज्ञ वेदं । 

स वै गुश्चः प्रजापतिः ॥४१॥ 

( यः सलिल्ञे तिष्ठन्तं हिर रययं वेतसं वेद्‌ ) जो सरणशील 
महान्‌ संसार म उदरे हुए हिररयय-दिररमथ-सोवरणं-सुनहरे 
गभ व्रह्यारडमूल वेतस-लघुतर-चोटे पौधे जेषे धरसरणशील 
सन्ततिक्म को प्राप्त किय हप हें (सः-वै गुह्यः प्रजापतिः ) बह 
गुद्यायोग्य-त्रन्दर व्यासि योग्य प्रजापति पस्मातमा ह वह विकिघि 
श्राशियों की उत्पत्ति करतादे॥ ४१॥ 
तन्त्रमके युव॒ती विरूपे अभ्या क्रमं वयतः षणर्मगूखम्‌ । 
्रान्या तन्तस्तिरते ध॒त्ते ञ्नन्या नाप वृञ्जाते न गंमातो ऋतम्‌ 

॥ ९ २.॥ 

( एके विरूपे युवती ) पक लच्यवाली भिन्न-यिन्न रूप 
वाली दो भिश्रण॒ खमाषवाली रजोवीयेशक्तियां ( परमयुखं 
तन्धरम्‌-श्रभ्याक्रमं षयतः ) रस, रक्त, मांस ये तीन रेतः शक्तियों 
से तथा स्ाव-नाडीतन्तुजाल, मज्ञा-चर्बीं, श्रस्थी-हङडी ये तीन 
यीर्यशक्तियों से । दस प्रकास्ये दुः धातुएं करील के समानं 
जिसमे है" रेखे शरीर ते वाने को परस्पर सहयोग के सं 
बनती है-विस्तृत करती हें (श्रन्या तन्तून्‌ प्रतिरते-्न्या धते) 

२ 
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उन दोनों म से एक नलिका समान की्यशक्ति सन्तानतन्तुश्ं 
को षिखेरती है-डालती दहै उससे भिन्न दूसरी रजः शक्ति 
सन्धान करती है उनको मिलाती है ( न-च्पवुञ्जाते न- 
न्तं गमातः ) पवं ये दोनों शक्तियां सन्तानकायै से श्रलग न 
होती हैन कायं का जन्त प्रात कर्ती, इस प्रकार संसार 
प्रवतित रहता दै ॥ ४२॥ 


तयोरहं प॑रितर्यन्त्योखि न विजानामि यतरा परस्तात्‌ । 


पुमानेनद्‌ बयत्युद्‌ गरं पुमनिनट्‌ वि ज॑भाराधि नाके 
॥ ४२॥ 

(तयोः परिनृष्यन्त्योः-इव) उन दोनो रजः शक्ति वीयशक्तियों 
कै (न विजानामि यतरा परस्तात्‌ ) इस वृत्त को नहीं सम- 
भता ह कि-जो कों भी पक परभूत है श्रवर नहीं । यतः 
( पुमान्‌-एनत्‌-बयति-उदुगरृएत्ति ) इन शक्तियों के ऊपर पुरुष 
परमात्मा इस शरीर ताने को तानता हे श्रौर उद्भरण करता है- 
उखाता है ( पुमान्‌-एनत्‌-विजमार-श्रधिनाके ) पुरुष परमात्मा 
ही इस संसार ताने को विशेषरूप से पोषित करता है श्रपने 
सुखमय खरूप मे वतमान इश्रा ॥ ४३॥ 
इमे मयूखा उप॑ तस्तमुर्दिवं सामानि चक्कस्तसंराणि वातवे ॥४॥ 

( धमे मयूखाः-दिवम्‌-उपतस्तमुः) ये मयुख-ररिमियां 
५मयुलाः-र्मयः' ( निघ० १।५) जैसे द्यललोक को ऊपर 
उढाए हये है पेसे (रस, रक्त मांसः सव, हडुी, मजा मयूख 
भी शरीर को सम्दाल रदी है (वातवे तसराणि सामानि चक्रुः) 
संसार श्रोर शरीर को बुनने--तानने को सृदमरूप तन्तुतन्वश्रां 
को खमभाव से करते हैँ--यथावत्‌ कस्ते ह ॥ ४४॥ 


त्रथववेद्‌ काएड ११ सूक्त ४ ॥ 


ऋषिः-भागवो वैदर्भिः ( “भगुभ्ज्यमानो न देहे" [ निर्‌» 
३। १७ ]- तेजस्वी आचाय का शिष्य वैदभि--षिविष 
जल श्रोर श्रोषधियां «यद्‌ दभा आपश्च द्योता ओषध- 
यश्च ( शत० ७।२।३।२) प्राणा व आपः" [ तै० 
३।२।५।२] तद्रत्ता-उनका जानने बाला । 


देवता-( प्राण समष्टि व्यष्टि प्राण ) 

इस सूक्त मं जड जङ्गम के श्न्द्र गति श्रौर जीवन क्छी शक्ति 
देनेवाला समष्िप्राण श्रौर व्यिप्राण का बरन ह जेसे व्यष्िप्राण 
केद्वारा व्यष्िका का्यंहोता है पसे समश्िप्राण केद्वारा समष्टि 
का कायदहोताहै। सो यहां दोनों का वर्णन पक ही नाम श्रौर 
रुप से हे- 


प्राणाय नमो यस्य सरवैमिदं वशं । 
यो भूतः सवे्येश्वरो यस्मन्त्सवे भ्रतिंष्ठितम्‌ ॥ १ ॥ 


( प्राणाय नमः ) समष्टि प्राण के लिये खागत है ( यस्य-इवं 
सधं वशे ) जिसके यद सब जगत्‌ बश म है (यः सवेस्य-दऽ्वरः- 
भूतः) जो सब समष्टि या जगत्‌ का दं्र-खामी भमूत'-सम्भूतः- 
सिद्ध है (यसि सवं प्रतिष्ठितम्‌ ) जिस प्राण॒ पुरुष मे सब 
प्रतिष्ठित-रखा दै ॥ १॥ 


नम॑स्ते प्राण॒ कन्दाय नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते प्राण विधते नम॑स्ते प्राण वैते ॥ २॥ 
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( प्राण ते क्रन्दाय नमः) हे समष्टि प्रण॒! तुम मेधों मं 
कन्दन विविध गमन करनेवाले के लिये स्वागत दै “क्रदि 
वेकलध्येः' ( स्वादि ०) “कलुङ्‌ गतौ” ( भ्वादि ०) ( ते स्तनयिल्लवे 
नमः ) तुभः मेधो मं गर्जना करनेवाले के लिये खागत दे । ( भरारा 
ते विद्यते नमः) हे प्राण्‌ तुभ मेधो में विद्योतन करने बाले के 
लियं स्वागत है (प्रणुत वषेते) हे प्राण॒ तुभ मेधों से जल 
वषति हप के लिये स्वागत दै ॥ ६॥ 


यत्‌ प्राण स्त॑नयिल्नुनमिक्रन्दत्योषधीः । 
न वीयन्ते गभौन्‌ दधतो बहर जायन्ते ॥ ३॥ 


( प्राणः-यत्‌ स्तनयित्नुना ग्रोषधीः-ञअभिक्रन्दति ) खमि 
राण जो गज्ञना करने धालरूपसे श्रोषधियों कं प्रति विकषिध 
रूपमे ज्ञाता है ( प्रवीयन्त ) वे प्रजनन धर्मं को प्राक्त होवो जाती 
है ( गर्भान्‌ दधते) गर्मोको धारण करती ह ( श्रथ ब्ह्लीः- 
विज्ञायन्ते ) अनन्तर वे बहुत उत्पन्न हो जाली ॥२॥ 


यत्‌ प्राण क्रूतावाम॑ते<भि्रन्दुत्योप॑घीः । 
सते तदा त्र मोदते यत्‌ किच भूम्यामधि || ° || 


( प्राणुः-यत्‌-ऋतो-्गते-न्रोषघीः-्भिक्रन्दति ) सम्प्रा 
जब कि ऋतु श्रनि पर श्रोषधियों के प्रति विविध गति करता 
दे, तो ( यत्‌ किञ्च भूम्याम्‌-ञ्धि) आ कृद्धु भी पृथिवी पर 
ह ( तद्‌ सवं प्रमोदते ) तव सब प्रमोहित होता दै ।॥ ४ ॥ 


यदा प्राणो स्मभ्यवषी ६ पेण पृथिवीं मीम्‌ । 
पशवस्तत्‌ प्रमोदन्ते महो वे नो भविष्यति ॥ ५॥ 
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( यदा प्राणः-वषंण मही एथिवीम्‌-श्नभ्यवर्षीत्‌ ) जब सम्पि- 
प्राण र्षा द्वारा महती पृथिषी को सच देता है (तत्‌ पशवः 
प्रमोदन्ते मः-वे महः-भविष्यति ) पश्च प्रमोदधित होते ई, निश्चय 
हमारे लिये महत्‌-बहूत खाने योग्य होगा ॥ ५॥ 


भि्रूष्ठा श्नोष॑थयः प्राणेन सम॑वादिरन्‌ । 
आयुर्वै नः प्रातीतर; सवां नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥ 

( अभिद्षएठा-श्रोषधयः प्रारोन सपत्रादिरन्‌ ) श्रभिषिक्तन्बषां 
जल से सीची हृदरं ्रोषयियों ने समश्िप्राण के साथ संवाद 
किया (नः-च्रायुः-वे प्रातीतरः ) हमारी श्राय को तूने बढाया 


(नः सर्वाः-सुरभीः-श्कः ) हम सप को शोभन गन्ध वाली 
कर दिया ॥ ६ ॥ 


नम॑स्ते श्रस्त्वायते नमं श्रस्तु परायते । 
नम॑स्ते प्रण तिष्ठत्‌ आक्तीनायोत ते नम॑ः ॥ ७ ॥ 


( प्राण॒ ते-श्रायते नमः-्रस्तु ) हे प्राण॒ तुभ श्रन्दर ति 
हुए के लिये स्वागत हो ( प्रायत्‌ नमः-श्रस्तु ) बाहर जते हप 
के लिये खागत हो ( प्राण॒ ते तिष्ठते नमः ) हे प्राण॒ ¦ तुम न्द्र 
ठरे हृष फै लिए स्वागत हो ( उत ते-आस्रीनाय-नमः ) च्रपि च 
तुभ षादहिर फलते हुए के लिर स्वागत दो । 


चर्त श्रादि स्थावरो के श्रन्दर सुदम गति से पाणु श्राता दै 
रीर ज्ञाता ड तथा वह चन्द्र भी ट्रता ह श्रौीर उनके बाहिर 
भी करुद्ध काल ठहरता है सभी दशश्नोंमे वह स्वागत करने 
योग्य है ॥ ७॥ 
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नम॑स्ते प्राण प्राणते नमे अस्खपानते । 
पराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सरवैस्मैत इदं 
नर्मः ॥८॥ 


( प्राण ते प्राणते नमः-्पानते नमः-श्रस्तु ) हे प्राण॒ तुभ 
प्राण लेते हृए,-्वासर लेते हुए के लिये स्वागत हो तथा श्रपान 
छते हए के लिये स्वागत हो ( ते पराक्तीनाय नमः) तुभ परे 
जाते हुपए-शरीर से बाहिर जते हुए ऊ लिये स्वागतदहो (ते 
प्रतीचीनाय नमः) तुभ शरीरके श्रन्दर समापहुएकेलिये 
स्वागत हो (ते सरवैस्मे इदं नमः ) तुभ सव प्रकार के प्राणुके 
लिये स्वागत दो, चाहे तू सामष्टिक प्राणदो वेयश्िक प्राणदो 
उस तेरे लिये स्वागत हो ॥८॥ 


याते प्राणप्रिया तनूर्यो ते प्रश्‌ प्रेयसी । 
श्रथो यद्‌ भेषजं तव तस्यं नो धेहि जीवं ।६।। 


(प्राणते या प्रिया तनुः-ते प्राणुया उ-प्रेयसी) हे प्राण॒ 
तेरी ज्ञो प्यारी तनू-ज्ीवनप्रद्‌ धारा, जोदह्यी तेरीश्रौरभौी 
प्यारी दिव्य जीवनप्रद्‌ धारा है ( श्रथ-डउ यत्‌ तव भेषजं तस्य 
नः-जीवसे घेहि ) श्रथ च जो मेषज-दीधं जीवनभ्रदस्वरूप है 
उसे हमारे जीवन क लिये धारण कर| ६॥ 


प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ । 
पाणो ह स्ेस्येश्वरो यस्च पाणति यच्च न ॥१०॥ 


(प्राणः .प्रजाः-श्रचु वस्ते पिता प्रियं पुत्रम्‌-इव) प्राण॒ समस्त 
प्रजायमान प्राणियों के ्रयुक्रूल दोकर रक्षण करतः है, जेसा 
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पिता प्यारे पुत्र क। श्रजुक्कूल रक्षण करता दै ( प्राणः-द सवैस्य 
ईभ्वरः-यत्‌-च प्राणति यत्‌ च~न) प्राण॒ श्रवश्य सवका खामी 
जो प्राण॒ लेता दै-जङ्गम, या नहीं लेता-स्थावर । १५॥ 
प्राणो मृत्युः पाणस्तक्मा प्राणं देषा उपासते । 
प्राणो ई सत्यवादिननघुत्तमे लोक आ द॑धत्‌ ॥११॥ 

( प्राणः-मृव्युः ) प्राण॒ श्रज्ञीवनीय तत्वों को मारने वाला है, 
( प्राणः-तक्मा ) प्रणी निरशार्श्रोंको तण करने वाला-भगने 
वाला दहै, ( प्राणं देवाः-उपासते ) प्राण की देव-मौतिक इद्दिर्यौ 
उपासना कर्ती ह (व्रणः सत्य ब्रादिनम्‌-उत्तते लोङ-श्र! दधत्‌) 
सत्ययादी संयमी सदाखारी कों पाण उत्तम लोक-मोत्त मं 
स्थापित करता दै। ११॥ 

राणो विराट्‌ प्राणो देष्ट्री प्राणं सवे उपासते । 
प्राणो ह घरयश्चन्द्रमौः प्राणमाहुः प्रजाप॑तिम्‌ ॥१२॥ 

(प्राणः-विरार्‌) प्राण विराट्‌ -स्थूल सुचम जड जङ्गम मे विशेष 
रूप से राजमान दै ( प्राणः-देष्टरी ) प्राण॒ प्रेरक शक्ति है (प्रासं 
सर्वे-उपासते ) प्राण को सब-श्रदेष-मनुष्य श्चादि प्राणी श्रौर 
तन्तु नार्यो भी सेवन करती ईह ( पराणः-ह सखयैः-चन्द्रमाः ) 
प्राण सुय हदै-जङ्‌ अङ्गम मे तापक्रान्ति देने बालाहे, प्रण॒दही 
चन्द्र मा-स्नेह शान्ति देने वाला है, ( प्राणं प्रजापतिम्‌-श्राहुः ) 

प्राण॒ को भ्रज्ञापति-प्रजापालक कहते ईै† ।। १२॥ 

† ते| वागादयः ] प्रीता; प्राणं स्तुवन्ति । एषोऽ ग्निस्तपव्येष सूर्यं 
एष पर्जन्यो मघवानेष वायुरेष प्रथिवी रप्रिर्देवः सदसचाऽमृतञ्च वत्‌--- 
प्रजापतिश्चरसि गस स्वमेन प्रतिजायसे तुभ्यं प्राण | प्रजाप्व्विमा बलि हरन्ति 
यः प्राणः प्रतितिष्ठसि 1 देवानां बह्भितमः पितृणां प्रथमा स्ववा ' ऋषीणां 


्वरितं सस्यमथ गौङ्किरसामति । इन्द्रस्त्वं प्राण ! तेजसा रुद्रोऽसि परिरतिता । 
र्वतन्तरित्ते चरसि सूथेसूवं ज्योतिषा पतिः" [ प्रश्नो° २ । ४-& | 
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प्राणापानौ त्रीहियवावनडवान्‌ प्राश उच्यते । 
यवे ह प्राण आदितोऽानो त्रीदिरुच्यते ॥१३॥ 


( प्राणापानौ बीहियवौ-ग्रनडवान्‌ प्राणः उच्यते ) प्रणकेदो 
श्वास उच्छग्रास्र घमं बीहि-- चावल श्रौर यव-जो है । प्राण- 
मुख्य प्राण॒ वषभ दहै-बेल दे (यवे ह भ्राणः-्राहितः-च्पानः- 
बीदहिः-उच्यते ) यवम प्राणरसखा दे प्राणनशक्ति है ओर श्रपान 
मीहि कहा जाता है । जेसे वेल भूमि को गाहकर धानश्रौर जौ 
को उत्पन्न-प्रकट कर्ताहिषेसे प्राण भी श्वास श्रौर उच्छवास 
्रकट करतादहौ। खेती अथवाखेतर्ेये दो न्न पवित्र यक्षिय 
माने जाते हँ इसी प्रकार शरीर की सिराश्रों मं श्वास श्रौर उच्छ 
वासर का प्रवाह प्राण द्वारा चलतादै। शरीर के अन्य श्रङ्ख या 
रस रक्तादि भ्रवाह तो अमेध्य ईँ परन्तु ये श्वास उच्छवास मेध्य 
ड पविध्र दहं इनका श्राहार प्राण निरन्तर जीवात्माको देता 
रहता द ।। १३ ॥ 


अपानति प्राणति पुरूषो गभ अन्तरा । 
यदा खं प्राण॒ जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥१४॥ 

( गर्मे-ञ्रन्तसा ) गभं के न्द्र ( पुरुषः प्राणति-च्पानति ) 
आत्मा प्राण-भ्वास लेता है श्रौर श्रपान-उच्छृवाक्त लेता है (राख 
यदा त्वं ज्ञिन्वसि-श्रथ पुनः सः-जायते) हे प्राण जव त्‌ उस तृष्ठ 
करता हपु करतादै, पृ करता है तो वह फिर जन्मता 
है | ६४ ॥। 


प्राणमाहृमोतरिशवौन चातो ह प्राणे उच्यते । 
प्राणे ईं भृतं मभ्यं च प्राणे सवै अरतिंहितम्‌ ॥ १५॥ 
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( पाशं मातरिश्वानम्‌-श्राहुः ) प्राण॒ को मातरिश्वा माताके 
अन्दर गभं म गति करने वाला--गति देने वाला कदा हे (प्राणः- 
इ वातः-उच्यते ) प्राण॒ निश्चय वात भी कहा है-गर्भस्थ तचो 
को चलाने बाला होने सं (प्ररोह भूतं भव्यं च भाणे सवं 
धतिष्ितम्‌ ) पाण तरं मूत-उत्पश्न भभ्य-उत्पन्न होने वाला प्राण 
मे सब वतमान भी प्रतिच्धित है; ॥ १५॥ 

आथवेणीराज्गरसीरदेषीं मैनुष्यजा उत । 
श्रोपधयः प्र जायन्ते यदा सं प्रण जिन्व॑ति ॥१६।। 

(भ्रण यदा त्वं जिन्वसि) हे प्राण जव्र तू श्रपनी प्राणनक्रिया 
से संसार को जल वर्षाकर तृप्तकरता है तो ( श्राथर्वणीः- 
श्ज्गिरस्पेः-देवीः-उत-मनुष्यज्ञाः-श्रोषधयः प्रजायन्ते ) अथर्वा 
जनोंँ-योगियों जीवन्मुक्तो के हितकर, श्राङ्धिरसों-तज्ञखी ऋषियों 
के निमित्त, देवो विद्वानों के हितकर) मनुष्यजाः-मनुष्यो-साधा- 
रण जनों कं निमित्त उत्पन्न इदे, श्रथवा मनुष्य-जन्तुमाच्र सं 
“प्रनुष्या वे जन्तवः” ( शत० ७।२३। ९। २३२ ) मनुष्य शआ्रदि 
जन्तुमान्न के मलमूत्र त्रादि सनाद से उत्पन्न होने वाल गेहं रादि, 
देबीः--पृथिवीस्थ मिह चररि जलस्र होने बाले यव धन श्रादि 
मुनि-श्न्न) श्राङ्गिरसीः- चन्द्र सूयं किरणादि के प्रभाव सं 
उत्पन्न होने बाली फल वाली वनस्पति, श्राधवेणीः- 
वायु की प्रधानता सं उत्पन्न होने वाली सोम शादि रसायन 
छनेक श्रोषधिया उत्पन्न होती हँ ।! १६ ॥ 


यदा प्राणो श्भ्यवंषीद्‌ वेषण पृथिवीं महीम्‌ । 
ञमषधयः प्र जायन्ते ऽथो याः काश्च वीरुधं; ॥१७॥ 
{ ( १२ वचन की रिप्पणी देखो ) 
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( यदा प्राणखः-श्नभ्यवर्षीत्‌-वरण मरह पृथिवीम्‌ अग्रकि प्रण 
ने वर्षां से महती प्रथिवी को सच दिया तो ( शन्रोषधयः-श्रथ 
याः काः-च वीरुधः प्रज्ञायन्ते ) श्रोषधियां श्रोर जो कोषे भी 
लतः दहै वे भौ उत्पन्न दहो जाती ई ॥ १७॥ 


यस्तं प्रेद वेद॒ यरसिपिश्चापि प्रतिं्टितः। 
स्वै तस्ते वलि हरानपुष्मिस्लोक उत्तमे ॥ १८ ॥ 

( प्राण॒ त-ददं वेद ) हे प्रण॒ तेरे इस मदत्य को जो जानता 
दे ( यस्मिन्‌-च प्रतिष्डठितः-श्रसि ) जिस सुप्रयोक्ता में प्रतिष्ठित 
दो ज्ञाता हे ( तस्मे सर्वे बलिं हरान्‌ ) उसके लिये सब फल लाभ 
समपित करते है ( श्रमुष्मिन्‌-उत्तमे लोके ) उस उक्छृष्ट मोक्त 
के निमित्त-उसकी प्राप्ति के लिय ॥ १८॥ 

यथां प्राण बलिहृतस्तुभ्यं स्वः प्रजा इषाः । 
पवा तस्म बि हरान्‌ यस्स। शुण्व॑त्‌ सुभ्रवः ॥।१६॥ 

( भाण यथा सर्वाः-इमाः प्रजाः-तुभ्यं बलिहृतः) हे प्राण ! 
जसे ये सारी प्रजापः तेरे लिये बलि भेंट देने वाली वनी हुं 
{ पवा यः-त्वा सुश्रवः-णवत्‌ तस्मे बिं दरान्‌ ) इसी प्रकार 
जो तेरे महन को अच्छो सुनने वाला सुनता दै उसके लिये 
भी बलि भेंट समपित करती दहै । १६॥ 
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ग्रन्तमश्वरति देवतास्राभूतो भूतः स उ जायते पनः । 
स भ्रेतो भव्यं भविष्यद्‌ पिता पुत्रं प्र विवशा शचीभिः 
॥ २०॥ 


{ “तुभ्यं प्राण॒ प्रजास्त्विमा बर्लिं हरन्ति” ( प्रश्नो° २। ७) 
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( देषतासु-श्राभूतः-भूतः ) देषताश्रों मं व्याप्त हुभ्रा प्राय 
( गर्भः-च्रन्तः-चरित ) गर्भ होकर विचरता है ( सः-उ-पुनः 
जायते ) बह ह पुनः उत्पन्न हो ज्ञाता है -पुनजन्भ लेता है (सः 
भूतः-भव्यं भविष्यत्‌ ) वह भूत, बतेमान श्रौर भविष्य म सदाकाल्न 
( पिता पुत्रं शचीभिः प्रविवेश }) पिता होकर पुत्र के रूपमे 
अपनी कर्म ध्रवत्ति्यो से “शची कर्मं नामः ( नि० २।१ ) प्रवेश 
करतादहे॥२०॥ 


एक पाद्‌ नोतिवदति सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । 
यदङ्ग स तमंस्खिदे मनेवा्य न श्वः स्यान्न रात्री नार्हः 
स्यान्न व्यु | च्छेत्‌ कदा चन ॥२१॥ 


( दंसः सलिलात्‌-उच्चरन-एकं पादं न-उत्विदति ) यह राख 
पलेरू हंस श्रात्मा के साथ स्थूल शरीर से उत्करमण॒ करता हुश्रा 
सलिल-सर्णशील सूच्म शरीर से पक पेर नहीं उठता दहै 
पुनजेन्म मे श्रात्मा को ले जने के लिये ( श्र्ग यत्‌ सतम्‌- 
उत्खिदेत्‌ ) श्ररे-यदि खुदम शरीर से पैर हटाले तो ( न-श्रय-न 
श्वः) न श्राजन कलहो (न रात्री न-श्रहः स्यात्‌ ) न रक्रि 
का उ्यवहारः) न दिन का व्यवहारः हो (न व्युच्तेत्‌ कदाचन) 
न कभी जन्म ले यह श्रात्मा मोत्त मं चल।( जवे, श्रथवा प्राशु के 
दो पेर प्राण॒ श्रपान शक्तिरूपं यह बाहरी दिस बाहिरी 
उच्छवास पकता है पर एक पेर शवाखशक्ति को नहीं फेंकता 
यदि उसे भी उटाल्ेतो इस मरतदेहद के लि कोड श्रा श्रीर 
कल रात दिन प्रातःछृत्य करने का व्यव्हार नरह इसी प्रकार 
समधि पाण का एक पैर सञजेन का उट जवेतो खष्िमे न आज 
न कलनरातनदिनिन उषा प्रभात हो सक । महषि यास्कने 
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निर्म सूं के प्रति इस मन्त्र का व्यदार दर्शाया डे सूयं भी 
छ्मपना पक चैर किसी लोक पर प्रकाश करता डै। उसे उट 
तो श्राज्ञ-कल, दिन-रत, प्रातः - सायं का व्यषहारन हो सके। 
सूर्य भी प्राण है “त्राणः प्रजानामुदयत्यष सूयः ‹*(धरश्नो २।८) 
यध निरुक्त मे श्राधिदेविक दष्िसरेजो इसी मन्त्र पर लगता 
दै, परन्तु समस्त सूक्त तो समि व्रण श्रौर व्यष्टि प्रण॒ पर 
संगत होता है ॥२१॥ 


ष्टाचक्रं यतेत एकनेमि सृदस्रात्तर प्र पुरो नि पश्वा । 

रथेन विश्वं युवन जजान यदस्याधे कतमः स केतुः 
|| २९|| 
( श्रणएटाचक्रम्‌ ) शआ्राट चक्र-पाच भूत) श्रहंकार, महत्तत्तय 
शरीर प्रति समश्िरूप श्रथवा रस, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थिः 
मज्जा, शुक, श्रो वाला व्यण्िशरीररथ ( पकनेमि) एक 
समि प्रणया एक व्यि शारीरिक प्राण॒ नेभि-वेरा रक्षक 
( सदस्रत्तिरम्‌ ) बहुत श्रत्त सहस्र-श्रक्ष-रम्‌ः-कन्द्र धुरा बाला 
दै [*रः-मत्वर्थीयः'] या बहुत व्यापन शक्तियों बाला है या ब्रूत 
व्यापन तन्तुश्रों बाला हे। ( पुरः भ्रवतंते पश्चा निवतेते ) 
श्ागे प्रचतदहोता है श्रीर पाठं नित्रृत्त होत! है समष्टि खृकाल 
मं भ्रोर प्रलयकाल मे, शरीरस्य प्राण श्वास्त लेने उच्छवास 
निकालने मे श्रने पी चलता है ( अ्रधंन विश्वं भुवनं जज्ञान ) 
श्राधे पकशि से प्रवतन बल यास्वरूपसे स्थुल जगत्‌ को भ्रकर 
करता है, छधं-पक भ्रंश से स्थूल शरीर व्यक्त करता है ( यत्‌ 
्स्य-श्रधं-सः-कतमः-केतुः ) जो इसका श्राधा या श्रवशिष्दहै 
व्व श्रस्थूल जानने (योग्य स्ुखतम चिन्तनीय है शक्तिप्रधान 

मात्र है ॥२२॥ 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ ४४ 
यो शस्य विश्वज॑न्मन इशे विश्व॑स्य चेष्टतः । 
अन्यु चिप्रध॑न्वने तस्मे प्राण॒ नमोऽस्तु ते ॥२३॥ 


( शस्य चेतः विश्वजन्मन्‌ः-- विश्वस्य यः--देशो ) इस 
चेष्ठा करत हुण- क्रियाशील, एवं सप प्राशिजन्प जिकर न्द्र 
होते ईह, पेसे विश्व-जगत का ज्ञो स्वामित्व करता है ( अन्येषु 
ज्तिप्रधन्वने तस्मे ) श्रन्य प्राणिभिन्न भौतिक पदार्था चन्द्र श॒क्र 
प्मादि पिश्डों "तं शीघ्रगति-कारक हे सम्षि प्राण॒! उस तेरे 
लिये स्शधरागत हो ॥२२॥ 


यो अरस्य सथज॑न्मन ईशे सवस्य चेष्टतः । 
अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो मानुं तिष्ठतु ।॥२४॥ 


८ अस्य चेप्रतः सवंजन्मनः स्वस्य यः-देशे ) इस चेष्टमान 
तथा सव जन्म जितस्त् होत है सच शरौरगण का स्वामित्व 
करता है ( श्रतन्द्रः-धीरः प्राणः-वब्रह्मणा मा-युतिष्ठनु ) प्रमाद- 
रहित बह कमवाल। बनकर व्रह्म स प्ररितदु्रा व्यि प्राण॒ 
मुभे अनुष्ठित कर- मेरे साथ बना रहे ॥२४।। 


। थ । 
न युप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुश्राव कश्चन ॥२५॥ 


रध्वा सुपे जागार ननु तियङ्‌ नि प॑द्यते । 


(ऊष्वेःखुप्तेषु जागार ) यह सर्वापरि हो सोते हुश्रों मे 
जागता है “श्राणागनय एवैतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति" [१ शनों० ४।३| 
( नञु तिङ निपद्यते ) कथोकिं उन सोतं हुर्श्रों को परिभव 
करता हुश्रा निरन्तर जाना जाता है “तिरः परिभवे” ( श्रब्य- 
यार्थनिबन्धनम्‌ ) (सखुप्तषु-्रस्य सुप्तं न कश्चन-द्रनुश्युश्चा ) 


४६ ]  [ श्रथबं० का० ११ सुत्त ४ 


सोते हश्रों मर इसका सोना किसी ने पुरातन समय से भी नहीं 
सुना है ॥२५॥ 


प्राश मा मत्‌ पयोधतो न मदन्यो भविष्यसि । 
चपा गभमेमिव जीवसे प्रण वध्नामिं त्वा मयि ॥२६॥ 


( प्राण मत्‌-मा परयातः ) हे प्राण॒ ! तु सुभसे मत पराङ्मुख 
होना (मत्‌.श्रन्यः-न भकिष्यसि) तू मेरे से-श्न्य-भिन्न न शोगा- 
नँ तुक श्रपना बनाये रह्रंगा ( प्राण॒ ! श्नषां ग्भमिव जीवसे मयि 
त्वा बध्नामि) हे प्राण ! ऋतुध्म को पराप्त नारिर्या ध्योषावा 
चापः ( शतः १।१।१।१८ ) जेसे गभ को बाग्धती & पसे तै 
जीने के लिये श्रपने में तुभे षान्धता ह ।॥२६॥ 


अथववेद काणएड ११ सूक्त ५ 


ऋषिः-- ब्रह्मा ( विश्व का कत्ता नियन्ता परमात्मा (प्रजापतिवें 
ह्या" [ गो० उ० ५। ८ ], ज्योतिविद्यावेत्ता खगोलज्ञान- 
९० 
वान्‌ जन तथा सवबेदवेत्ता आचार्यं ) 


देवता-त्रह्मचारी ( ब्रह्म के आगरेश मे चरणक्षील श्रादित्य तथा 
ब्रह्मचय॑त्रती विद्याथीं ) 


इस सूक्त मे ब्रह्मचारी का वणेन श्मौर ब्रह्मचयै का महस 
प्रदशित दै । श्राधिदेविक दषस यहां ब्रह्मचारी श्रादिल्य दहै 
न्मौर श्राधिभौतिक दष्ि से ब्रह्मचर्थव्रती विद्यार्थं लत्तित है । 
श्राकाशीय देवमरडल का मूधेन्य श्रादित्य है लौकिक जनगण 
का मूर्धन्य बरह्मचयै्ती मनुष्य है इन दोनों का यथायोग्य वणेन 
षक्त मे ज्ाननवृद्धःचर्थं श्रौर सदाचार-प्रवृत्ति के श्रध श्राता है। 
ष सक्त की व्याख्या करते हैँ-- 


्रह्मचारीष्णश्चरति रोद॑सी उमे तस्मिन्‌ देषाः सम्मनसो 

भवन्ति । 

स दाधार पृथिवीं दिव च स भ्राचायं तप॑सा पिपतिं ॥ १॥ 
श्रादित्यपरक व्याख्या-- 

(ब्रह्मचारी) ब्रह्म-परमात्मा के आदेश मे चरणशील-विचरने 
वाला श्रादित्य ( उभे रोदसी -दष्णन्‌-चरति ) दोनों द्यावापृथिषौ- 
यलोक श्रौर पृथिकीलोक मे “रोदसी द्यावापृथिवीनाम" 
( निधं० ३। ३० ) पुनः पुनः विचरता दै । ( तस्िन्‌ देषाः 
सम्मनसः-भवन्ति ) उस-इस विय के श्राश्चय मे युस्थान के. 
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प्रह नक्षत्र “देवः ` "स्थानो भवतीति बा! ( निरु० ७ । १२ ) 
तथा श्रघोऽवश्थित श्चि आदि देवर समान भाव से श्रपनी 
छपनी शक्ति को धारण कर भ्थिर होते है ( सः-प्रथिर्वौं दिकं 
च दाधार ) बह पृथिकीलोक श्रौर यलोक को श्रपने श्राकषण 
श्रौर प्रकाश से धारण करता है ( सः-श्राचा्यं तपसा पिपतिं ) 
वह समस्त रूपसे चरण्‌ करने योग्य विश्वकर्ता परमात्मा को- 
क्प श्ाह्ञा को श्रपने प्रर ताप्रधर्म से पालताद्ै। 


विद्याथीं के विषय त 


( चह्मचारी ) बह्म-चेतनां मं मदान्‌ परमात्मा, ज्ञानो मे महान्‌ 
वेद, शारीरिक धातुर मे महान्‌ शुक्र-यीय का चरणशील जिसका 
दै वह ेक्ता ब्रह्मचर्यव्रत विद्यार्थी ( उमे रोदसी इष्णान्‌ चरति ) 
दोनों नर-नारी दोनों जनन्ञेन्नों को तथा ऊध्व शरीर अधः दोनों 
शरीर स्रों का पुनः-पुनः सेवन रूप श्राचस्णु करता द 
( तस्मिन्‌ देवाः सम्पन्तः-पवन्ति ) उस व्ह्मचर्य-व्रती विद्यार्थी 
म दोनों पितृकल मातृकुल कै मान्य जन तथा ऊपर नीचे की 
इन्द्रियो समान भावसे दिव्य गुणो का सेवन करते ( सः- 
पथिकं दिवं च दाधार) वह ब्रह्मच्रती विद्याथी माता श्रीर्‌ 
पिता को “योम पिता-माता पृथिवी महीयम्‌" (ऋ० १।१. ४।३३) 
अपने बह्यचयै रूप यश संधारण कम्ता दै ( सः-श्राचयं तपसा 
पिप्रति ) वह चद्यचयैव्रती विदया्थीं विद्ाक्ते् के श्राचरशीय 
श्राचये को खक्ञानमय सदुचरत्त से जन्थानों ते वरसिद्ध करता 
द्वै उनके यश को पालित करतादै।॥ १॥ 


ब्रह्मचारिणि पितरे देवजनाः पथग देवा अनप यन्ति सैं । 
गन्धवा एनमन्ायन्‌ त्रय॑स्िरत्‌ त्रिशताः ष॑ट॒सहस 
सबोन्स्स देषांस्तपसा पिपति ॥२॥ 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ ४६ 


श्रादित्यपस्क उयाख्या-- 


( अह्यचारिणम्‌ ) ब्रह्म -परमात्मा के श्रादेश मे वर्तमान श्रादिव्य 
को ( पितरः-देवज्ञनाः ) पिठ संक्चक पालनधर्मवाले देवगण य स्यान 
के सव श्रादित्य आदि निस्क्तके दयस्थानमे पद हये श्रथघा 
देवों के जनक रमयां या ऋतुप ( पृथक्‌-देवाः ) केवल देवसंज्ञा 
से प्रसिद्ध श्रन्तरित्त मे बहते हुए निरुक्त के मध्य स्थानरं पे 
हुए मरुत्‌ श्रादि ( सर्वे -श्रञु पयन्ति ) सव श्रञुकरूलता को सेवन 
कर्ते दै ( एनम्‌ ) इस श्नादित्य को ( गन्धर्वाः ) पृथिवी परै धरे 
हुए नदी श्चःदि जलप्रवाह ( अन्पायन्‌ ) ्रनुकरूलता को प्राप्त 
दोते ह एसे य तीनां स्थानों के (जयल्लिशत्‌ त्रिशताः षटुसदस्नाः) 
तैंतीस तथा उनक्रे विभूतिरूप तीन सौ पुनः उनके विभूतिरूप 
चुः सहस है (ये स्थ अयः-एकादशाक्नयञ्च “क्जिचत एकादश 
अश्च प्रयश्च 'तिःकृत्वद्िशतानि नवशतानि च सहस्राः" 
[ श्रंशतः प्रसिद्धि गताः ] ( काठक सं° २३५।६।३९ ) ( सः-सवान्‌ 
देवान्‌ तपसा पिपतिं ) वह श्रादिदय श्रपने ताप से सारे दैवोंको 
यालता हे । 

विद्यार्थं के विषय म- 

(ब्रह्मचारिणम्‌ ) बह्मचयैवती विद्याथीं को (पितरः-देवजनाः) 
पिवसंक्चक देवज्नन पिता-पितामह श्रदि पूज्य ज्ञन श्रथवा विद्वानों 
के जनक वंश्य नर, शरीर मे प्राणुवाहक तन्तु ( पृथक्‌ देवाः ) 
केवल देव महात्मा विद्धान्‌ श्रध्यापक उपदेशक, शरीर में श्ञान- 
च्छहक तन्तु ( सबवं-श्रयुसंयन्ति ) सष शनुकूल हो जाते हैँ 
( एवम्‌ ) इस वब्रह्मचये्रती को ( गन्धवा; ) बाणी को धारण 
करते हुप--श्रध्ययन कर्ते हुए सहपाठी भी, शरीर मे रस 
खाहकतन्तु ( श्रन्धायन्‌ ) श्ननुङ्कल हो जाते ह ( त्रयस्िशत्‌- 

% 
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त्रिशताः षट स्सा: ) तेंतीस तथा तीन सौ श्रौर उनके भीः 
षिभूतिरूप छः सदस पितृज्ञन गुरुजन सषहपाटी जन तथा हदय 
मस्तिष्क नाभि के तन्तु अचुक्रूल हो जाते जोकि हृदय के 
भाण पवं रक्त के प्रसार को ओर मस्तिष्क के रमुतिवाहक, 
नेन्द्रिय विषयों के प्राहकः, नाभि मे रसाकषण तन्तु पाचक 
रससनावक तन्तु । सुश्रुत शरीरस्थानमें इस नाडीज्ञाल को देखो 
( सः-सर्वान्‌ देवान्‌ तपसा पिपति ) वह बह्मचरथ॑त्रती विद्यार्थं 
सारे दिव्य गुण बाल्ञे जनों को श्चान से तथा शरीराङ्ग तन्तुश्रों को 
संयम बल से पूरित करता दहै ॥ २॥ 


श्राचायं उपनय॑मानो ब्रह्मचारिणं कृते गर्भेमन्तः । 
तं रात्रीस्तिस्र उदर बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभि संयन्ति देवा 
॥ २॥ 


( श्राचाथैः ) श्रपने व्यक्तित्व के आश्रय योग्य विश्वकर्ता 
परमात्प्रा ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) श्रादिलय को ( उपनयमानः ) उपाश्रय 
मे संस्थापन के हेतु ( गमम्‌-अन्तः करुते ) खकीय ग्रहणषल के 
न्द्र धारण करता है ( तं तिखः-रात्रीः-उदरे बिभति ) उखे 
द्यलोक, श्रन्तरि्तलोक श्रौर पृथिवीलोकों मे वतमान रत्निरूप 
्न्धकारमय आवरण श्रवसरपयेन्त त्रपते अन्दर धारण करता 
है (तं जातं द्रष्टुः देवा-श्रभिसंयन्ति ) प्रकटीभूत प्रकाशमान 
मादित्य को देखने कै लिए श्रादि देव परम ऋषि ्भिलत्तित 
करते हे । 


विद्याथीं के विषय म- 


( आचायः) विद्या परासि के लिए श्रचर्ण करने योभ्यः 
षिद्वान्‌ श्राचायै ( ब्रह्मचारिणम्‌ ) ब्रह्मचत्रती जन को ( उप- 
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नयमानः ) विद्याध्ययन के लिये अपने आआ्रयमेंलेनेके हेतु 
(गर्भम्‌ श्नन्तः करते) गभं की भांति या गमङूप अपने अन्दर श्रङ्खी- 
कार करता है (तं तिस्लः-र।अपैः-उदरे बिभति ) उस ब्रह्मचर्यवती 
नवदीक्लित को वेदश्रयी उसके परतिनिधिभूत साविश्नी के शिच्लण 
के लिये साश्रयं तीन दिन रखता “जिः साविक्रीमधीते 
( बारह ग० सरू० ६) पुनः (तं जातं द्रष्टु" देवा-श्रथिसंयन्ति) 
आचाय के उपाश्रय से बाहिर श्राये हुप सावित्री से प्राप्त कान 
संस्कार वाले बरह्मचारी को देखने के लिप पितृकुलीय श्रौ 
गुरखुकुलीय पुराने तथा नव्रीन विद्धान्‌ अुकूल घाप्त होते हँ ।४॥ 


इयं समित्‌ प्रथिवी चौर्दितीयोतान्तरि्ै समिधा पृणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा मेख॑लया श्रमेण लोकास्तपसा पिति ॥४;; 
श्मादिद्यपरक व्याख्या- 


(इयं प्रथिवी समित्‌ ) यदह पृथिवी श्रादिलय की पक समिधा 
है जिसको श्रादिव्य श्रपने प्रकाश से दीप्त करता ( द्वितीया 
यौः ) दूसरी समिधा दय॒लोक है जिसको आदित्य खधरकाश से 
प्रकाशित करता है ( उत-अ्न्तरित्तम्‌) रपि च न्तरिक्त 
तीसरी समिधा है (समिधा पृणाति) इस प्रकार तीनों सपिधाश्रों 

से श्रपने को पूणं प्रकाशमान प्रदशित करता है ( ब्रह्मचारी 
समिधा मेखलया श्रमेण तपसा ) उस जिविध समिधा से 
खाध्रयभूत मेखला-मर्यादा से श्राकषेणु बल से ओर प्रखर 
ताप से ( लोकान्‌ पिपति) चन्द्र आदि लोकों श्रौरप्रािर्यो 
का पालन करता है| 

विद्याथीं के विषय मे-- 

( इयं समित्‌ परथिवी ) ब्रह्मचारी की प्रथम समिधा पृथिवी 
श्र्थात्‌ माता है ज्ञिससे ब्रह्मचयंत्रती दीप्त होता है ( हितीया 
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द्योः ) दुसरी समिधा दयौ श्र्थात्‌ पिता है इससे ब्रह्मच्य॑वती 
दी्त होता ह (उत-श्रन्तरित्तम्‌) रौर श्न्तरिक्त अर्थात्‌ श्राचायै 
तीसरे समिधा है ( समिधा पिपरति) पवं माता, पिताञ्मौर 
श्राचायै तीन समिधश्रों से खव्रत ज्ञान श्रौर सदाचररण दारा 
श्मपने को पूरित करता है ( ब्रह्मचारी समिधा मेखलया भ्रमेण 
तपसा ) ब्रह्मचयेव्रती जन उस्त जिविध समिधा से, कौपीनसे 
शारीरिक श्रमसेिश्चीर क्ञान-प्रकाश से ( लोकान्‌ पिपरि) जनों 
को पूरित करता है-प्रमावित-पाललित करता है ॥ ४।। 
पूर्व जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घमे वस्रानस्तपसोद तिष्ठत्‌ । 
तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रहम ज्येष्ठ देवाश्च संव अृतेन साकम्‌ ॥ 
॥ ५ ॥ 
श्रादिल्यपरक व्याख्या- 

( ब्रह्मणः ) परमात्मा से ( बरह्मचारी पूवैः-जातः ) ब्रह्म क 
श्रादेश मे ब्ह्यार्ड या वायुमय श्रन्तरित्त मे विचरणशील 
आदित्य श्चन्य आ्राकाशीय पिरडों से पूवे उत्पन्न हुत्रा या प्रसिद्ध 
ह्र ( तपसा घरमे वसानः-उदतिष्टत्‌ ) स्वकीय ज्वलन तथा 
प्रकाश से ‹तपः-ज्वलतो नामः (निघं० १।१७) दिन को 
'"घमः-श्र्हनाम' ( निघं० २।६) संसार म श्रन्तरिक्षमेया 
पिर्डों म फेलने हेतु उदय होता है ( तस्मात्‌ -त्राह्मणं ज्येष्ठ 
बह्मज्ञातम्‌ ) तदनन्तर बह्म -परमात्मा से उत्पन्न ब्राह्मण्‌ श्र्थात्‌ वेद- 
क्ञानज्येष्ठ पूव प्रसिद्ध हुत्रा मानव-ज्ञान की श्रपे्तासे (श्रमृतेन 
साकःं सर्वे देवाः-च ) श्रमत श्र्थात्‌ मोत्त श्रमरधाम के साथ 
सारे जीवन्मुक्त वेदध्रकाशक परप्रतऋरूषि भी प्रसिद्धि को प्रप्त 
हप तथा जड देव भी श्रञ्चि, वायु श्रादि तब तक्र श्रमरधर्मसे 
वर्तमान हुए, 
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( ब्रह्मणः ) परमत्मा की श्रोर से ( बह्यचारी पैः-ज्ञातः) 
वह्म-परमान्मा मे चरणशौोल विद्यार्थी :सधसे पूव प्रसिद्ध हुश्ा 
( धमे वक्षानः त रसा-उदतिषठत्‌ ) घर्म श्र्थात्‌ यच्च -ञ्ध्यात्मयज्ष 
श्रोर क्चानयन्न क “घर्मो यक्ननामः' ( निघं० २१७) खजीवन में 
संसार मे प्रतार करने के हेतु ब्राह्मतेजसे उद्यतदहोतादै 
( तस्मात्‌-चाह्यणं ज्वं ब्रह्म जातम्‌ ) पुनः ब्रह्म-पररमत्मा से 
उपदिष् वद्‌ जउ्पेष्ठक्ञान वेदिक परम क्षियो के अन्तःकरण 
म प्रसिद्ध हत्रा है ( सवे देवाः-श्नमृतेन साकम्‌) श्रौर सारे 
प्रारम्भिक विद्धान्‌ स्वाभाविक श्राषे ध्म के साथ उन्पक्ल 
दए ।\ ५ ॥ 


ब्रह्मचा्यति समिधा सिद्धः कष्ण वक्षानो दीक्तितो 
दीश्म॑श्रः | 
ष सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकन्त्य॑यभ्य 
यहुराचरिकरत्‌ ॥ ६ ॥ 
श्मादित्यपरक व्याख्या-- 

( ब्रह्मचारी समिधा समिद्धः ) श्रादिलय च्रिविध समिधा 
अर्थात्‌ पृथिवी श्रन्तरित्त श्रौर यलोक से सम्यक्‌ पदी हुश्रा- 
श्रालोकित हुश्रा ( काष्ठं बस्लानः) अपने अन्तवेतीं कृष्ण भाग 
का श्रच्छुदन करता हुश्रा “श्रनन्तमन्वद्‌ रुशदस्य पज्ञः 
कृष्णमन्यद्धरितः सम्भरन्ति ( ऋ० १। ११५ । ४) कष्ण भग 


हो प्रञ्धलित होकर प्रकाश धम वाला होता है ( दील्लितः- 
दीधेश्मश्युः ) ज्योति से दीत्तित अर्थात्‌ ज्योतिष्मान्‌ श्रा दीष 
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रशिमिवाला होता है “पष श्रादिव्य दीरघश्मश्चुः" (गो० पू १।१२) 
( सः-सद्यः-पूैस्मात्‌-उतरं समुद्रम्‌-एति ) वह शआ्रादिल्य तुरन्त दी 
पृवेदिग्धतीं श्रन्तरित्त से "'समुद्रमन्तरि्तम्‌ःः ( निधं १।२) 
उत्तर समुद्र श्र्थात्‌ स्तितिज संलग्न श्राक्राश को प्राप्त होता है 
( लोकान्‌ सङगृभ्य-मु दुः -श्राचरिक्रत्‌ ) पृथिवी चन्द्र श्रादि 
लोकों को श्रपने प्रकाश में ग्रहण कर पुतः पुनः सम्यक्‌ पका 
शित होने का ्राचरश करता हे। 


विद्यार्थी के विषय च- 


( ब्रह्मचारी समिधा समिद्धः ) बह्मचये वती जन माता पिता 
श्रीर चाय तीन प्रकार की ज्ञानप्रदी्ति कर समिधां से 
सम्दीप्त हो ( काष्णं वसानः ) विचा, बुद्धि, बल का श्राकषंण 
तथा श्राचायै की दया को श्रपने ऊपर धारण करता हुश्च 
जसे “यस्य चायाऽबरतम्‌ः' ( ऋ० १० १२१।२) ( दीक्तितः- 
दीधेश्मश्युः ) बतदीत्ता से संस्छृत दाढ़ो मुदो सहित श्र्थात्‌ 
केशृश्ड्गाररहित होता हुश्रा (खः सदयः पृैस्मात्‌- उत्तरं 
समुद्रम्‌ -पति ) बह विद्या समाप्त कर पृवैविद्यासमुद्र से शीघ्र 
श्त्रिम संसारसमुद्र को प्रप्त दोता है; श्रधीत विद्या के प्रचारार्थं 
( लोकान्‌ प्ंगरभ्य मुहुः-श्राचरिक्रत्‌ ) जनों को-मनुष्यों को- 
लोगों को संगत कर-पकश्च कर पुनः पुनः सम्यक्‌ श्राचार 
शिक्षण करता है ।॥ ६॥ 


ब्रह्मचारी जन०न्‌ ब्रह्मापोलोकं श्रजापति परमेष्ठिनं विराजम्‌ । 
गीं भताऽयृत॑स्य योनाबिनद्रौ ह भूत्वा घुरंस्ततहे ॥ ७ ॥ 


श्रादित्यपरक व्याख्या- 
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( ब्रह्मचारी ) श्रादित्य (ब्रह्म- अपः-लोकं प्रज्ञापतिं परसमेष्िनं 
विराजं जनयन्‌ ) ब्रह्म श्र्थात्‌ क्षानारिनि को) “च्रग्नि वं ब्रह्म" 
( शत० ८ । ५। १। १२ ) पुनः जलीय लोक, प्रजापति-पृथिषी 
लोक को “'प्राज्ञापत्यो वा श्रय भूलोकः" ( ते १।३।७। ५) 
परमेष्ठी रथात्‌ यलोक को, विरार्‌-चअन्तरिक्त लोक को प्रकट 
करता दै; जबकि ( श्रमृतस्य योनौ गभः-भूत्वा) श्ननश्वर 
यरमात्मा के श्राश्चय मे गभे-हिरणयगमं होकर पुनः ( इन्द्रः 
भूत्वा-च्रसुरान्‌ ततद) पेश्चयैवान्‌ होकर -प्रखरणड तापवान होकर 
असुरो-रोग करने बले दोषों शरीर श्रम्धकारादि को बविनष्र 
करता दै। 


विद्यार्थी के बिषय मे-- 


( ब्रह्मचारी ) बह्मचयैवती जन ( बह्म जनयन्‌ ) अपने श्रन्दूर 
वेदश्चान को उत्पन्न करता श्रा ( श्रपः-लोकं प्रजापति परमेष्ठिनं 
विराजम्‌ ) जलीय लोक को, पृथिष्धीज्नोकको, दयुलोकको 
अन्तरित लोक को श्र्थात्‌ उनके गुणों को श्रपने श्रत्ामें 
प्रकट करता दै जब्र ( श्रमस्य योनौ गभेः-भूत्वा) पकरस 
नित्य परमात्मा के श्राध्चय मे उसके गुणों से गभित होकर पुनः 
( इन्द्रः- भृत्वा-श्रसुरान्‌ ततद ) इन्द्र॒ शर्थात्‌ श्रात्मा केवन्न 
आत्मा होकर परज्योति खरूप परमत्मा को प्रप्त दहो “परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्यद्यत' ( छान्दो० ८।१२।२ ) 


श्रसुरों श्र्थात्‌ विविध) मल, शेग, दुःख; शशरुश्चों को नष 
करता दै ।। ७॥। 


चअआचायंस्ततत्त नभ॑सी उमे इमे उवी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च । 
ते रकति त्ता बरह्मचारी तस्मिन्‌ देवा संम॑नसो मवन्ति॥ ८] 
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आआदिव्यपरक व्याख्या- 

( श्राचायेः ) विश्व का श्राय योग्य विश्वकर्मां परमात्मा 
( उभे इमे उवीं गम्भीरे नभसी ) ये दोनों षडे ऊपर नीचे गहन 
काश त्तेश्न । तथा ( पृथिवीं दिवंच) इन दोनों न्तेश्रों म. 
परथिवीलोक शरीर यलोक को ( ततच्त) प्रकाशित किया 
( ब्रह्मचारी ते तपसा रत्ति ) बह श्रादित्य उन दोनों को सघ 
प्रकार से रत्तित करता दै ( तस्मिन्‌ देवाः संमनसः-मवन्ति) 
उस श्रादित्य मे होने वाले दिव्य पदार्थं प्रकाश ग्रहण ओर 
प्रदान मे पकस्ञ्माव र्ते दहं । 


विद्याथीं फे विषय मे-- 


( श्राचायैः ) वेदाचाये (उभे इमे उवीं गम्भीरे नभसी) 
ये दोनों महान्‌ गहन ऊपर नीचे स्थितक्ञान श्रौर कर्मके 
वकाश त्तेन तथा ( पृथिवीं दिषं च ) इन दोनों क्तत मं स्थित 
मृद्धा-मस्तिष्क श्नौर पादपेस्जोक्ञान श्रौर कर्मके साधने 
उनको “योवां उत्तरं सधस्थम्‌” ( शत० ८।६।२३।२३). 
ध्वत्कपालमासीत्सा दद्योरभवत्‌” ( शत० ६।१।२ ३ ) “मूधा. 
यदु दयौः" ( शत० १० ।६। १।८) “दिवं यश्चक्रे मूर्धानम्‌" 
( श्रथवै० १० । ७। २२ ) “पादो - यत्पििथिक्षी" (श० १०।६।१।४) 
““हयं पथिकी खलु वे प्रतिष्ठा ( शत० २।२। १। १०) “भूमिः 
धमाः ( श्रथवै° १०।७। ३२) ( तत्त) प्रकाशित किया-- 
सभ्पक्न किया ( ब्रह्मचारी ते तपक्ता र्ति ) बह्मचर्यव्रती जन 
इन दोनों की यथावत्‌ रक्षा करता दै ॥ ८॥ 


इमां भू पृथिवीं त्र॑चारी भिलामाजमार प्रथमो दिवं च । 
ते कृत्वा समिधाषुपास्ते तयोररपिता सव॑नानि विर्वा ॥६॥ 
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्मादिव्यपसक व्याख्या- 


( प्रथमः- ब्रह्मचारी ) प्रमुख होता द्रा श्रादित्य ( इमा 
पृथिवी भूमि दिवं च भिक्ताम-श्राज्ञमार ) इस प्रथित भूमिको 
शरीर यलोक को भित्तारूप से उनके अवकाशं को खप्रचार 
निर्वाह के लिप्‌ श्राहरण किया-ग्रहण किया पुनः ( ते समिधौ 
छृत्वा-उपास्ते ) उन दोनों की समिधां मानकर अग्नि को प्रचद्ध 
करता है ( तयोः-चिश्ा भुत्रनानि-श्र्पिता ) उन दोनों के बीच 
स्थित सारे भूत सम्यक्‌ श्राधित हे । 

विद्यार्थं के विषय मे- 

( प्रथमः चह्यचरागी ) श्रघ्रुय) नवीन व्रह्मचयचती जन ( दम 
भूमि पृथिवीं दिवं च भिक्ताम्‌-श्राज्नभार ) इस जन्मदात्री माता 
को तथा जनक पिता को भिता मांगना है श्र्थात्‌ मातास 
शरीर पिता स भित्ता ग्रहण करता है, पुनः बह (ते समिधौ 
क्ृत्बा-उपास्ते ) मता से पितासे प्राप्त की गहं भिक्ञाश्रों को 
समिधा मानकर श्चाचयेरूपर पदवी को तथा ज्ञानाम्नि को 
सेवन करता है ( तयोः-विश्वा-भुवनानि्श्रापता) इन प्राप्त 


भिक्ताश्मनो के श्राधरय सारे भूत प्राशि ज्ञान, दान, दयाप्राञ्चिके लिष 
आधित ॥ < ॥ 


ञमवगन्यः परो अन्यो दिषस्पष्ठाद्‌ गुह। निधी निहितौ । 
ब्राहमणस्य तौ रंति तपसा बरह्मचारी तत्केवलं कृते 
ब्रह्मं विदान्‌ ॥१०॥। 
आदित्यपरक व्याख्या- 


( दिषस्पृषठात्‌ ) यलोक के पृष्ठ से श्र्थात्‌ श्रादित्यमणडल 
से ( श्र्वाक्‌-श्नन्यः ) उरली दिशा ते श्रथात्‌ पथिकी पर श्नन्थ, 
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प्रकार का अन्य कये करने वाला गुण दै, ( परः-श्नन्यः) 
श्रादित्यमरण्डल से परे या पृथिषीलोक सं परे यलोक मे श्न्य 
प्रकार कां श्रन्य काये करने बाला गुण है ( गुहा निहितौ निधी 
ब्राह्मणस्य ) वे दोनों गुण उत्त श्रादित्य की गुहामे गु्षतयारखे 
ह्ैजो कि ब्राह्मण श्र्थात्‌ ज्योतिर्विद्यावेत्ता विद्धानों के कोष-रूप 
म ( ब्रह्मचारी तौ तपसा रच्तति ) श्रादित्य उन दोनों कौ श्रपने 
तापसे र्ता कर्ता है ( तत्‌ केवलं ब्रह्म विद्धान्‌ ईरते ) जो उस 
केवल ब्रह्म मात्र श्राकाश को प्रात्तकरनेके हेतु 'च्रह्म वे वाचः 
परमं व्योम ( तै ३।६।५।५) उन दोनों गुणों को 
्रातसात्‌ करता दै । 


विद्यार्थी के विषयत 


( दिषस्पृष्ठात्‌ ) “पादो रस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं 
दिवि" (क्ऋर०१०।६०।३) अमृत श्रात्मा का मोक्तरूप से 
( श्र्वाक्‌-अन्यः ) संसारनिर्वादक अभ्युदयसाधकर गुण अन्य है 
ज्ञो अचाये से लिया जाता है पुनः ( परः-त्रन्यः) पर श्र्थात्‌ 
उल्छृष्ट परमात्मदशेन साधक या निःश्र यस साधक गुण शन्य 
है जो अचय सेक्िया जाता है गुहा निहितौ निधी बाक्षणस्य) 
उस ब्रह्मचयैवती जन कथे गुहा म- अन्तःकरण मे रसे जते 
जो बाह्य ण॒ अर्थात्‌ मुमुच्धु के कोषभूत हैँ ( तौ ब्रह्मच।री तपसा 
रत्तति )` उन दोनों चऋभ्युदय श्रीर नि;क्नंयस साधक गुणों की 
ब्रह्मचयैव्रती जन श्राचयै क्ण सवाम रहनेरूप तप से र्ता 
कर्ता है ( तत्‌ केवलं ब्रह्म विद्धान्‌ ररतं ) उस केवल-ब्रह्म- 
परमान्मा को आनने के हेतु कोषभूत गुरो को ्त्मक्तात्‌ 
करत हे ।।३१० ॥ 
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अर्वागन्य इतो ्रन्यः पंथिव्या श्रग्नो समेतो नभ॑सी अन्तरेमे 
तयोः श्रयन्ते रश्मयोऽपिं दृढास्तानातिं्ठति तपसा ब्रह्मचारी 
| ११ ॥ 


अआदित्यपरक व्याख्या- 


( पृथिष्याः-अर्वाक-अन्यः ) पृथि्री कै अवर उरले माग में 
हमारी शओ्रोर अर्थात्‌ पथिकी के ऊपर अन्य रूपवलादहै। तथा 
( इतः-दअन्यः) उसंः पृथिक्री के इत-गत-अन्तगंत प्रज्वलित अन्य 
है [ इतः-न तसिलन्तस्तस्य लिति प्रत्ययात्पूर्वो दात्ताभावात्‌ किन्तु 
तान्तः प्रथोगस्तस्य प्रत्ययस्रवत्वात्‌ ] ( शश्र ) ये पृथित्रीके 
बाहर भीतर दोनों श्र्चिर्यो ( इमे नभसी अन्तरा समेतः ) पृथित्री 
फे बाहरी श्रौर भीतरी च्राभासमान इन दोना प्रदेशों मे वस्तुमात्र 
को सम्यक्‌ प्राप्त दोते हैँ प्रञ्यलन ध्म से गुरुत्व आकषेण धर्म 
स ( तयोः-रश्मयः-ददढः-अधिश्रयन्त ) उन दोनों श्रियो की 
रश्मयो श्र्थात्‌ श्रपनी अपनी तरङ्खे दढरूप से ्रधिष्ठितरहै। 
( तान्‌ ब्रह्मच!(री तपसा-श्तिष्वति ) उन दोनों की ररिप्रयाों 
रथात्‌ तरङ्गं को आदित्य अपने प्रखर ताप घ्रल से भलि-भांति 
प्राप्त होता है-खाधीन करता है। 


विद्याथीं के विषय तै- 


( पृथिव्याः -्रर्बाक्‌-श्रन्यः ) पृथिवीरूप पाथिव्र शरीर से 
अवर-उस्ला-कर्मकलाप साधनात्मक टश्यमान श्न्य दै ( इतः- 
अन्यः ) उक्ती पाथिवरूप शरीर का इत-गत-गअन्तर्गत. ज्ञान 
साधनात्मक श्रन्थ दे (ग्नी) ये दोनों बाहर भीतर वतमान 
चेताने बाली श्रग्नर्यौ ह ( इसे नभसी श्नन्तरा समेतः ) शरीर के 
बाहर भीतर श्भासमान इन दोनों प्रदेशों के मध्य कायेमात्र 


६० ] [ श्रथषे० का० ११ सू० ५ 


भोग माच को प्रात होते है, पौरुष धर्मसेश्रोर शान धर्म से 
( तयोः-रष्मयः-टढाः-श्रधिश्यन्ते ) उन बाहर भीतर वतमान 
श्रग्नियों की ररिमर्या श्रथात्‌ शक्तिधारायें दद रूप पे ्रधिष्ठित 
ह ( तान्‌ बरह्मचारी तपसा श्रातिष्ठति ) उन शक्ति धाराश्रों को 
वरह्मचयं बतीजन ख ब्रह्मच के प्रताप से खाधीन करता हे 
। १९१॥ 


त्रमिक्रन्दन्‌ स्तनय॑न्ररुणः शितिङ्गो बहच्छेपो न॒ भूमौ नमर । 
ब्रह्मचारी सिंडचति सानौ रेतः पृथिव्यां तेन जीवन्ति 
प्रदिशश्चतस्रः ॥१२॥ 
श्रादिल्यपरक व्याख्या - 


( ब्रह्मचारी ) श्रादिल्य ( बृहच्छैपः ) अपने तज से कटिन 
स्पशं धर्म॑वान ( श्ररुणः ) तेजखी (1शतिङ्गः ) शिति-सूद्म श्र 
दल मेघ रूप को प्राप्त हुश्रा ( त्रभिकन्दन्‌ स्तनयन्‌ ) खाभिमुख 
श्माह्कान करता श्रा श्रौर गज्ञन करता हुश्रासा ( भूमौ-श्रनुज्ञ- 
भार ) मेध को पथिकी पर श्रचुक्ूल रूप म श्राहरण करता है- 
गिराता दै, पुनः (पृथिव्यां सानौरेतः सिञ्चति) पृथिक्री पर 
विशेषतः उन्नत प्रदेश पर्वत पर जल घांचता दै “"रेतः-उदकनापर" 
( निघ० १। १२) (तन चतस्रः प्रदिशः-जीवन्ति ) उस सींचे 
जलसे चारों दिशश्रों क प्रणी श्रौर वनस्पतिर्यो जीवन 
धारण करती हे। 


विदधयाथीं के विषय मे- 


( ब्रह्म चारी ) बह्मचयै व्रतीजन ( चच्देपः ) अपने संयम 
कान दारा दूसरे को श्नत्यन्त दयुने वाला होकर अर्थात्‌ महान्‌ 
प्रभाव बाला होकर ( श्ररुणः ) तेजस्वी ( शितिङ्गः ) सद्म बौद 
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ज्ञान को प्राप्त हुश्रा “शिति श्यतेः" ( निख० ४। २ ) ( शअभिक्रन्दन्‌ 
स्तनयन्‌ ) जनता को ब्राह्मान कर्ता हुश्या, उपदेश देता हश्च 
( पृथिव्यां सूनौ ) परथिवी के ऊच्च पृष्ठ परर ऊंची गही पर (रेतः 
सिञ्चति ) क्लानामृत रस को सींचता दै ( तेन चतखः प्रदिशः- 
जीवन्ति) उस सचि हप क्षानामतरससे चारों दिशाश्रोमे रहने 
वाल्ञे जन ज्ञान जीवन को धारण करते द| १२॥ 


श्मरनौ घय चन्द्रमसि मातर्थिन्‌ ब्रह्मचायेप्सु समिधमार्दधाति। 
तामाम।पि पथगम्रे चरन्ति तामामाञ्यं पुरुषो वषेमापः 
|| ९२॥। 


श्रादिद्यवरक व्याख्या- 


( ब्रह्मचारी ) श्रादित्य~श्रादि मे प्रकाशित तथा श्रादिभूत 
छरखरड शरद्धिति नामक श्र्चि से उत्पन्न प्रकाशात्मकं लोक 
''अञ्चिरप्यदितिख्च्यतः' ( निर० २१। २२) ( शरभ्नो ) पार्थिव 
अभ्चिमे (सूरये ) यलोकस्थ सञ्चरण शील तथा अन्यो के प्रेरक 
पिर्ड म्र ( चन्द्रमसि) चन्द्रमा मे, ( मातरिश्वन्‌ ) वायुमें 
विद्यत्‌ मं ( श्रष्सु ) विविध जल प्रवाहो मे (समिधम्‌-श्रादघाति) 
निज्ञी ताप श्रौर प्रकाश शक्ति डालता है ( तासाम्‌-्रचींषि ) 
उन श्रि श्रादि देवताश्रों की निज्ञ शक्तिर्या (श्रभ्रे चरन्ति) 
सअधियमार-श्रधिषमारा अन्तरित पे स्व व्यापार करती 
( तासाम्‌ ) उन शअच्चि आदि देवतच्रों के समिन्थन से सम्यक्‌ 
प्रदीप्त होने से फलरूप ( आज्यं पुरूषः-वषेम्‌-अ्पः ) घृतादि 
स्निग्ध वस्तु श्रोर उनका आधार गो आदि पश्च, पुत्रादिरूप देह, 
यथाकाल चषि रौर जल प्रवाह सम्पन्न दोते र । 


( बरह्मचारी ) ब्रह्यचयै वरतीजन (अश्न ) अञ्चि समान वाक्‌ 
इन्द्रिय मे “अ्निवाग. भूत्वा मुख प्राविशत्‌” “वागेवाभ्नि.”' (शत० 
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१४।४।५।२) ( सूयः ) ने्-ज्ञनेन्द्िय मात्र मे (चन्द्रमसि) 
मन~-अन्तःकरण माच मे ““मनश्चन्द्रमाः (जे उ० ३।२।६) 
( मातरिश्वन्‌ ) प्राण॒ वायु-समस्त प्राशोँमे “प्राणो मातरिश्वा" 
( ए० २। ३८ ) ( अप्सु ) शरीरान्तगंत व्यापन शील रस, ग्क्त 
शुक्रादि धातुर म ( समिधम्‌-अदधाति ) निज ज्ञान बत संयम- 
रूप साच्त्विक प्रकाश करने वाली, समिधा को स्थापित करताद्ै 
( तासाम्‌-ञअरचीषि ) उन वागादि दिष्य शक्तियों की ज्योतिर्यो 
उनकी अप्रनी शक्तियो (अभ्रे) शरीराकाश मे ( चरन्ति) प्रसार 
करती हँ व्यापार कर्ती हँ (तासाम्‌) उन वागादि दिव्य 
शक्तियों का फल ( आन्यं पुरुषः-वषम्‌-स्पः ) शरीर मे स्निग्ध 
वस्तु वीयै “रेतो वा आज्यम्‌” ( शत० १।८। २।७) पौरुष- 
पराक्रम, वषं-सम्यक रक्त सञार, आपः-प्रख्‌ "प्रासा वा आपः" 
( ते० ३। २1 ५२ ) श्र्थात्‌ दीघं जीवन सम्पन्न होता है ॥१२॥ 


ञ्राचार्यो म॒त्युवैरुणः सोम्‌ श्ओोष॑ंधयः परयः । 
जीमूता असन्त्सत्वानस्तैरिदं स्वागतम्‌ ॥१४॥ 
श्ादिदयपरक व्याख्या- 


( आचयः ) आदित्य ( म॒त्युः ) काल संख्या का परिगणन 
करके वस्तु मान्न के जीवन को समाप्तकरने वाला है (वरुणः ) 
निज च्राकषंण मे वरण करने वाला ( सोमः ) प्रतिदिन उदयकाल 
मे सश्को प्रगर करने वाला ( ओषधयः ) ओओष-ताप का धारक 
(पयः) प्रकाश का पालक होने से पय नामक (जीमूताः सत्वानः- 
आसन्‌ ) जल का वांधने वाला सदा सत्तावान्‌ नामों से है (तेः- 
इदं खः-्ाभ्रृतम्‌ ) मृत्यु रादि नामों से यह आदित्य आकाशम 
धरा इश्र है- स्थापित है “खरादित्यो भवति” (नि २। १४) 

विद्याथीं के विषय मे- 
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(अचयेः ) वेदाच।यै ( स॒त्यः) ख वंशजो से वियोग कराने 
वाला होने से मृत्यु के समान है वरुण ) शिष्य को निज आश्रय 
म वरने वाला ( सोमः ) विद्यामय पुनजेन्म का देने वाला होने से 
उत्पादक ( ओ्ओषधयः ) ओआओष-तेज-पराक्रप्र का धारण कराने 
वाला (पयः) ज्ञान प्रकाश का पालक (जीमूताः स्वानः- आसन्‌ ) 
जीवन हेतु उपदेशामत से वांघने वाला आ्रदि नमोंसेदै (तेः 
इद्‌ स्वः -आभ्रतम्‌ ) उन मृत्थु आदि नाभोसं स्वः सुख अरण 
शील क्न ग्रहण करने मे गतिशील ब्रह्मचयै बतीजन सम्यक. 
स्थिर है ।। १४॥ 


9 | _ केव्‌ भ्रः | . ५ =, | 
अमा पतं कृणुते केवलमाचार्योऽमूला वरुणो यचचदेच्छत्‌ 
प्रजापतौ । 
| 1 | 
तद ब्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वान्मित्रो अध्यात्मनः ॥१५॥ 





आदिल्यपरक व्याख्या 


( वरुणः-आचयैः -भूत्वा ) समस्त गोलं को वरने वाला 
द्मादिल्य का परिधिपर्डल, भलिभमति सहन करने योग्य 
धार बनकर ८ प्रजापतौ यत~यत्‌ कवलं घृतम्‌-पेच्चुत्‌-अमा 
छरुत ) पज्ञापति फे निमित्त निमित्त सत्तमी' अर्थात्‌ प्रजाके 
पालक आ्आित्यफेलिपजोजो मान्न दति काद्रव्यया बलु 
क्षर ण॒ दीष्त्योः” ( जुदोव्याद्‌० ) को चाहता हेः वद आदिय के 
साथ अपने को प्रकट करता है ( बरह्मचारी मिन्नः स्वात्‌-ञ्रधि- 
अलनः-तत्‌ प्रायच्छत्‌ ) आदिल्य प्रेरक होकर “मि परत्षेपणे" 
( स्वादि० ) ख अअन्तःस्थल से उस दीक्षिकर दव्य याबल को 
ग्रजश्रों के लिए प्रदान करता हे। 


विद्यार्थी के विषय मे- 
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( वरुणः-श्राचायैः-भूत्वा ) ब्रह्मचयेव्रती को वरने वाला 
उसका श्राचयं होकर ( प्रजञापतौ-यत्‌-यत्‌ केवलं धृतम्‌-रेचत्‌- 
अमां ररते ) प्रजापालक के निमित्त ्र्थात्‌ भावौ प्रजाश्नों का 
निर्माण करने वाले ब्रह्मचय रती के लिप्जो जो केवल शद्ध 
दीिकर श्ञान को च!हता है उस उसको ब्रह्मच्थन्रती के साथ 
प्रपनी शरण म लेने के समयसे ही सम्पादित करता 
( ब्रह्मचारी मिश्रः स्वात्‌-अ्धि-श्रात्मनः तत्‌-प्रायच्छुत्‌ ) ब्रह्मचथं 
रती जन शन्यो को प्रेरणा देने वला होकर अपने श्रन्नरात्मा 
सेयाश्रन्तःकरण से उस दीप्तिकरक्षन को मनुष्यों के लिप 
प्रदान करता दहै ॥१५। 


द्याचर्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्र॒जाप॑तिः । 
्र॒जापतिर्विराज॑ति विराडिन्द्रो-ऽमवव्‌ वशी ॥१६॥ 


यर्दा से २२ मन्ध तक्र चह्यचारी शब्द्‌ कवल ब्रह्मचर्यं बती 
जनके लिपदही श्रभीषएटदडहै श्रतः उसीके सम्बन्ध मे मन्त्र 
व्याख्या की ज्ञाती है- 


( श्रचायेः-्रह्मचारी ) वेदक्ञान के ग्रहणार्थं भलीर्भोति सेवा 
करने योग्य श्राचाये ही ब्रह्मचारी जेसे--पिता ही पुत्र होता 
पिताके शसर-धर्मो कारढ करने वाला होने से (श्रात्मावै 
युश्रनामासि स जीव शरद्‌: शतम्‌” ( निर० ३।४ ) तथेव श्राचयं 
के गुणों का ग्रहण कर्ता होने सरे ब्रह्मचारी को श्राचार्यं का 
दै पुनः श्राचायं के श्नन्तर ( ब्रह्मचारी प्रजापतिः) वह 
ब्रह्मचारी प्रजामान्र के श्रध्यापन से प्रजापति दोता है श्राच्थं 
पद्‌ क्री श्रपेत्ता सं ऊँचे पद बाला दो जाता ड जेसे-बृहदाररयक 
उपनिषद्‌ मे देवमनुष्य श्रसुरों का श्रध्यापरक प्रजापति कषा 
गया हे । ( व्रज्ञापतिः-विराजति ) प्रजापति पद बाला दोकर 
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विना प्रतिबन्ध के श्रपने शिष्योंको श्रौर जो श्रपने शिष्यभी 
नहीं हँ उनको भी श्चन प्रदान करके विराट्‌ पदु भागी महाषि 
वनता है, सवके हृदयो म विराजमान होने से सम्मान पने से। 
{ पुनः-विराट्‌ -इन्द्रः-वशी--अ्रभवत्‌ ) वद विराट्‌ पदभागी 
स्वज खमण॒ करके सवैहित उपदेश प्रदान दारा सवको वशर 
श्र्थोत्‌ श्रनुकरूल बना करके इन्द्र दश्वर की भांति परम ऋषि 
हो जाताडै। इस प्रकार यह ब्राह्मण के पदों का विवेचन मन्त्र 
म श्राया । १६॥ 


्षत्निय पद्‌ का विवेचन ब्रह्मच ॐ श्राधार पर- 
ज्रह्मचय॑ण त॑पपा राजा राष्ट्रं विरक्ति । 
आचार्यो ब्रह्मच ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥ 

( राजा ब्रह्मचर्येण तपसा ) राजा ही ब्ह्मचयेरूप तप से 
खदाचार प्रताप से दीप्त--बलवान्‌ हुश्च ( राष्ट्र विरक्ति) 
ग्ट कौ विरोषरक्ताकरता है-रक्ला कर सकता है (आचाय 
ब्रह्चयश ) आचयै मी ब्रह्मचये से अर्थात्‌ सदष्च।र से प्रका 


शित हइ ( बह्यचारिणम्‌-इच्छते ) बह्यचयेतरती शिष्य को 
चाहता है अङ्धीकार करता है ॥ १७॥ 


वैवाहिक सम्बन्ध मे ब्रह्मचयं आवश्यक है- 
ब्रह्मचयैण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । 
श्रनडवान्‌ ब्रंहचथैणाश्वो घासं जिगीषति ॥१८॥ 
( ब्रह्मचर्येण कन्या ) ब्रह्मचयै वतरूप संयम से कान्ता दीप्त 


कुमारी ( युवानं पति विन्दते ) युवा पति को प्राप्त होती दे 
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तथा ( ब्रह्मचयंण्-त्रनडवान्‌-्रश्वः ) ब्रह्मचयैरूप संयम सेहो 
कुमार अनडवान्‌-चरषभ की भति गृहस्थ भार को वहन कर 
सकता तथा घोडे कगे भांति गृह स्थनिवाहक बल से सम्पन्न हो 
सकता दे । श्नौर ( घासं जिगीषति ) घास श्र्थात्‌ भक्षण योग्य 
घास के समान भोग प्रद-भोगसाधन वीयं धातु को अपने अन्दर 
पचाने की इच्छा करता है- धारण करनेमे समर्थंदहोता हे । 

।} १८ ॥) 


्रह्मचर्येश तप॑सा देवा म॒ल्युमपाघ्रत । 
इन्द्रौ ह ब्रह्मचर्ैण देवेभ्यः स्व॑राभरत्‌ ।।१६॥ 
( ब्रह्मचर्येण तपसा ) ब्रह्मचयैरूप तप से तेजस बल से 

( देवाः ) मुमुल्ञ विद्धान्‌ ( मृत्युम्‌-श्रपान्नत ) मृत्यु को अपहत 
करते हँ-दूर भगाते हँ श्रौर (बह्मचयंण देषेभ्यः) बह्मचयै पालन 
से श्र्थात्‌ ब्रह्मचयै धारण को निपित्त बनाकर-देषों ने बह्मचये 
को धारण कियादहै, रतः उनके लिए ( इन्द्रः खः-अभरत्‌ ) 
पेश्व्थवान्‌ परमात्मा परमसुख को-मोष्च को धारण करता 
तथा प्रदान करता है ॥ १६॥ 


सामान्य विषयक मन्त्न- 
ओष॑धयो भूतमव्यमंहोरत्रे वनस्पतिः । 
संवत्सरः सदतभिस्ते जाता ब्रह्यचारिशंः ॥ २० ॥ 


( श्रोषधयः ) श्मोष-ताप रौर चधा को पीती हुन 
करती हे वन्य ओर ग्राम्य गोधूमादि ओ्ओोषधिर्यो श्रोषं घयन्ति 
तत्‌-श्रोषधयः समभवन्‌ः ( श॒त० २।२।४।५) ( वनस्पतिः ) 
फलवान्‌ चच्त ( भूतभव्यम्‌ ) भूत, मविष्यत्‌ काल ( श्रदोरान्रे ) 
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दिन ओर रात ( संवत्सरः) दोनों अयनो श्र्थात्‌ उत्तरायण 
रीर दच्तिणायन से युक्त वषं ( ऋतुभिः) बसन्तादि ऋतुञ्यंके 
साथ अर्थात्‌ बसन्तादि ऋतु भी (ते बह्मचरिणः-जाता ) वे 
सब ब्रह्मचारंा अर्थात्‌ आदित्य से प्रसिद्ध हुए है तथा वह्यचर्थ- 
व्रती जन उक्त अ्रषधि वनस्पतियों को खाता हुखा; अपने शरीर 
मरे उनका परिणाम लता, दिन रात्रि आदि काल अवयव को 
भरी जीवन मे उपयोगी बनाता है तथा ओषधि आदि वस्तुश्रों 
मे भी व्रह्यचयै गुण संयम सखे उनकी स्वरूपस्थिति होती है 
अर्थान्‌ तिना गृहस्थ धर्म के ओषधि, चनस्यति, अहोरात्र) भूत. 
भव्य, उत्तरायणनदक्िसायण्‌) हेमन्त-शिचिर, म्रीष्म-वसन्त, 
शरद श्रौर वर्षां ऋतु ये सहयोगी जोड होत हुए भी गृहस्थ की 
भोति आलिङ्गन धं वाले नहीं है ॥ ८० ॥ 


पार्थिवा दिव्याः पृशवं आरण्या ग्राम्याश्च ये । 
ञ्रपत्ताः पक्तिणंश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१ ॥ 


(ये पाथिवाः दिष्याः पशवः श्चाररयाः-ग्राम्याः-च) जो 
पथिषी म सित पशु-रेखने वाले ज्ञानशील्ल मनुष्य श्रौर वन्यं 
तथा नागरिक जन यलोक मरं मंगल श्रादि ्रहमे स्थित (ये 
पक्तिणः-अपत्ताः-च) जो पक्ष वाले कुक्कुर-मु्गादि ओर शुक- 
तोते श्रादि तथा पत्तहमीन पशु वन्य व्याघ्रादि ओर नागरिक गो 
आदि है (ते ब्रह्यचारिणः-जाताः) वे सवर श्रादित्य अर्थात्‌ खयै 
से उत्पन्न होते दै । इसलिए उक्तका नाम सविताभी हैतथा 
बह्यचयेवती जन सब बह्मचयै बत से सारे प्राणियों को श्रु- 
कूल बनाता है उनसे यथा योग्य उपयोग ज्ञेतादहे श्रौर पश्च 
पक्षियों मे भी ब्रह्मचयं संयमगुख दै, वे ऋछतु रजञ-धम का अति- 
कमण नी करते ऋतुचारी दने से ब्रह्मचारी दोते हे ॥ २१ ॥ 


दद | [ अथर्वै° का० ११ सू० ५ 


पृथक्‌ सवै प्राजापत्याः प्राणानात्मस्ु बिभ्रति । 
तान्त्वान्‌ ब्रहम रकति ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌ ॥ २२ ॥ 


( सवं प्राजापत्याः-श्रातमसु पृथक्‌ प्राणान्‌ तिश्रति ) प्रजापति 
परमात्मा द्वारा उत्पन्न हुए सव मनुष्य, पशु, पक्षी श्रौर वनस्य 
तिर्यो पने न्द्र पृथक्‌-पृथक्‌ अपने-शपने योग्य प्राण॒ को 
धारण करते ई ( तान्‌ सर्वान्‌ व्रह्मचरिशि-अभरतं ब्रह्य रत्तति) 
उन सब प्राणों को श्रादिलय में भली भांति व्याप्त ब्रह्म अर्थात्‌ 
परमात्मा सुरत्तित रखता है (“योऽसावादिव्ये पुरषः सोऽसा- 
वहम्‌ । श्रोरम्‌ खं ब्रह्म” ८ यज्ु० ४० । १७ ) तथां चद्यचयत्रती 
जनमे जो परिपू ब्रह्मद वह उन योग्य प्राणो कीरत्ता 
करता दहे ॥२२॥ 


देषानमितत्‌ प॑रिषुतमर्नभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । 
त॑स्माञजातं ब्राह्मणं ब्रह्मं जयेष् देवाश्च सेवै अमृतेन 
साकम्‌ ॥ २२॥ 


( एतत्‌ ) यह घह्म ( देवानां परिषूनम्‌ ) देवों की श्र्यत्- 
द्मे परिगृहीत अर्थात्‌ साक्तात्‌ किया ज्ञाता हे (त्रनभ्यारूढं 
रोचमानं चरति ) जो अनायास प्राप्त स्वतः प्रकाशमान सवत्र 
विभुगति से विचरता दै ( तस्मात्‌ ब्राह्यं ज्येष्ठं ब्रह्म जातम्‌ ) 
उससे व्रह्म-परमान्मा से प्रेरित श्रष्ठ वेद श्चान प्रसिद्ध होता है 
( स्वे देवाः-त्रमरुतेन साकम्‌ ) सारे मुमुल्ल विद्धान्‌ च्रमर घर्मं 
के साथ प्रसिद्धि को प्राप्त होते द ।॥ २२॥ 
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ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभर्ति तस्मिन्‌ देवा अ्रधि विश्वे 
समोताः । 

प्राणापानौ जनयननाद्‌ ज्याने वाच मनो हदयं ब्रह्म॑ मेधाम्‌ 
|| ९४ || 


चदुः भरोत यशो अस्माच धदयन्नंरेतो लोदितमुदरम्‌ ।॥२५॥ 


दोनों मनो की पक वाक्यता ड- 


( व्रह्मचारी श्राजत्‌-बह्य विभति ) आदित्य प्रकाशमान व्ह 
शर्थात्‌ परमात्मा को अपने अन्दर धारण करतादहै जेते वेद्‌ 
म अन्यज् कहा है "्योऽखावादित्ये पुरूषः सोऽसषवहम्‌ । 
न्रोरेम्‌ खं व्रह्म (यज्ञु. ४०।१८) (नस्मिन्‌-श्रधि विश्वे देवाः 
समोताः ) उस श्नन्दर तथा उसके श्रधौन सारे बाहर भीतर 
के देव-दिव्यगुख पदाथं संगत हँ श्रतः वह ( प्राणापान जनयन्‌ ) 
समस्त प्राणी-शरीरो म पाण रौर अपान को प्रकट;करता दुखा 
वतमान दै ( ्त्‌-व्यानं वाचं मनः- हदयं ब्रह्य मेधाम्‌) पुनः 
व्यान को, वागिन्द्रिय शक्ति को, मन को, हदय को ब्रह्म श्र्थात्‌ 
शन-शक्ति को, श्रौर बुद्धि को उत्पन्न करता हुञ्रा वतमान दे 
तथा ( चच्चुः श्रो्रं यशः-रेतः-लोहितम्‌-उदरम्‌-श्रस्माखु धेदि ) 
नेर शक्ति को, श्रोजशक्ति को, यश-यरास्वी तेज को वीये को, 
र्त को श्रौर उदरशक्ति को हमारे श्रन्दर धारण करे । इसी 
प्रकार ब्रह्मचयैव्रती जन वेदेक्षान से अपने न्दर प्रकाशमान 
परमात्मा को धारण करता दहै श्रौर उसके अधीन सव्र दिव्य 
गुख॒ पदार्थं श्राधित होते है श्रतः बह श्रपने शरीरमें प्राण॒ 
रादि को दिव्यं घमं बाले बनाता है श्रौर बह स्वयं दिव्यशक्ति 
से सम्पन्न होकर हमारे लिये दष्िपात, श्वणप्रृति, यश श्रन्न 


७० ] [ श्रथवे० का० ११ ्‌०५ 


शरीर उससे उत्पन्न वीय, रक्त तथा कोष्ठ को उत्पन्न करे एषं 
प्रित करे | २४-२५॥ 


तानि कर्पर ब्रह्मचारी सलिलस्य पष्ट तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः 
समद्र । 
स स्नातो बशर; पिङ्गलः प्रथिभ्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥ 


उपसंहारे इस मन्त्र के श्रादित्यरक ओर बह्यचयैव्ती 
विषयक अर्थं पृथक्‌ पृथक्‌ कि हे, 


श्रादित्य परक व्याख्या - 


( व्रह्मचारी ) आदित्य ( तानि ) प्राणादि उदरपयेन्त शर्धं 
को ( कल्पत्‌ ) “कल्पयन्‌ लिङ्गऽ्यत्ययः, णिचो लोपश्च! समर्थं 
कर ताहुआआ-उनक्मी उत्पत्ति समृद्धि के हेतु ( समुद्रं तप्यमानः) 
समुद्रसदश गहन श्राकाश मे पथिकी के श्रघोभाग म “समुद्र- 
मन्तरिक्नाम ( निधं. १३) ताप करता हुश्रा ( सलिलस्य 
पृष्ठे ) जल के पृष्ठभूत पृथिक्री पर ( तपः-श्रतिष्ठत्‌ ) ज्वलन 
करता हे-ज्वाला बिखेरता है ( सः-स्नतः-बश्र : पिङ्गलः ) वद 
श्रादित्य शश्च निमेल तेजस्वी “ष्या शोचे" ( श्रदादि० ) शुख- 
सुनष्रा होता दुश्रा ( पृथिध्यां बहु रोचत ) पृथिवी पर बहुत 
भरकाश देता है “सोचते उ्वलतिकमा' ` ( निधं. १।१७ ) । 


विद्याथीं के विषय म- 


( ब्रह्मचारी ) ब्रह्यचर्य्रती जन ( तानि) उन प्राणादि 
उदरपर्यन्त वस्तुश्नों को ( कल्पत्‌ ) समथं करता हुश्रा-निज 
हितार्थं श्रौ परार्थं धारण करने के लिये ( समुद्रे तप्यमानः) 
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षिथासमुदर म -श्राचायंक्कल मे तपस्था करता हुश्रा ( सलिलस्य 
पृष्ठे ) बहुत जनसमृह के श्राश्रय मे शासन मे क्ञानप्रलवर्‌ स्थान 
मे “सलिलं बहु नाम" ( निघं ३।१ ) ( तपः-श्रतिष्ठत्‌ ) क्षानमय 
तप का अनुष्ठान करता है ( सः-स्नातः-वश्चः पिङ्गलः) बह 
विचया्रतस्नातक तेजस्वी जानप्रकाशथुक्त होता हन्ना ( पृथिष्यां 
बहु रोचते ) पृथिवीलोक पर सवेजनस्थान मे श्रत्यन्त शोभित 
होता है ॥ २६॥ 


त्रथववेद्‌ काण्ड ११ । सूक्त 8 


ऋषिः--काङ्कायनः ( अधिक प्रगतिरील वैज्ञानिक ) «ककि 
गत्यथं ” [ भ्बादि०] कङ्क--ज्ञान मे प्रगतिशील 
उससे भी अधिक आगे बढा हृश्चा काङ्कायनः । 


देवता-अनु दिः “अबु दो मेघः” [ निर० ३।१० ] मेघो में 
होने वाला श्रवु दि-विद्युत्‌ विद्यत का प्रहारक बल 
तथा उसका प्रयोक्ता वेद्यताक्लप्रयोक्ता सेनाध्यक्च 
“तदधीते तद्वेद" द्यान्दस इञ प्रत्यय, आदिब्रद्धि 
का श्रभाव भी हान्दस। तथा न्यब्ुदिः मी 
श्मागे मन्त्रों मेश्राताहै वह भी मेधांमे होने वाला 
स्तनयितनु-गजन राग्द्‌-कटक तथा उसका प्रयोक्ता 
स्फोटकाक्प्रयोक्ता श्रनरुदि के नीचे सेनानायक 
न्यवुदिहै) 


ये बाहो या इष॑वो धन्वनां बीयीणि च । 
शरसीन्‌ परशनायुधं चिन्ताकूतं च्‌ यद्धदि । 
स तदुदरे खममित्रेभ्यो दशे इरूदारांश्च प्र द॑शेय ।१॥ 
(श्रवु त्वम्‌) हे विद्यदस्श्रप्रयोक्ता सेनाध्यक्त ! तू (धन्वनाम्‌) 
प्र्तेपण शस्त्रो के ये बाहवः) जो प्रक्षेपण नाल दरड हँ (याः- 
इषवः) जो छेद क लोह पत्र हँ (च) श्रौर (वीर्याणि) उन नालदर्डों 


को धञ्चेलने घाले बेग पव वियु दुत्पादक अग्नि चूर्णादि हँ “वीयं 
वा रग्निः [ते०१।७।२।२] वीये वा इन्द्रः [तां० ६।७।५] उर 
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तथा {श्रसीन्‌ ) तलवार को (परशन्‌ ) एरसाश्रो को (आयुधम्‌) 
छ्न्य युद्धास्त्र शस््र को (च) श्रौर (हृदि) हृदय मे (यत्‌- 
चित्ताकूतम्‌) जो मन का सङ्कट्पवल श्रथति मानसिक बल ड 
(तत्‌ स्वम्‌) उस सव को (ज्रमि्ेभ्यः- दशे कुरू) श्रश्रों क 
लिप दिखाने को कर-श्रागे कर (च) ओर (उदारान्‌ प्रदशंय) 
ऊपर उटने वाले ऊपर उभरने वाले स्फोटक पदार्थो के धुम 
छ्रादि्यो को भी प्रदशचित कर ।१॥ 


उर््तिष्टत व मित्रा देवजना ययम्‌ । 
सट्टा गुप्ताः सन्तुयानो मित्राण्यनरुद ॥ २॥ 


(चवुदे मिक्राः-देवजनाः) हे विदुदस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यक् ! 
तथा शअस्त्रप्ररक विजिगीषु-विजयच्छ्ुक नायक जनो ! ^चिवु 
क्रीडाविज्ञिगीषा - ›' [दिवादि०] (यूयम्‌ उत्तिष्ठन) तुम उटो-उठ 
खड हो (संनद्यध्वम्‌) युद्धाथं सन्नद्ध हो जात्रो-तेयार हो जाश्मो 
(वः) ्युष्माभिः-तृताया्थं षष्ठी? तुम्हार द्वारा (नः-या मित्रासि) 
इमारे "य-यानिः जो मिन्र-स्नेही सेनिक जन (सन्टष्टा) 
'सन्ष्टानि' सम्यक्‌ देखभाल मे वतमान तथा (गुता) गुप्तानि 
सुरत्तित (सन्त्‌) दोवें-- रहं ।\२॥ 


उत्तिष्ठतमार॑मेथामादानदानाभ्याम्‌ । 
मित्राणां सेनां त्रमि धत्तमबदे ॥ ३॥ 
(अबु दे-उत्तिष्ठतम्‌) हेश्रवुदे ! विद्दस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यत्त 
एवं न्यबुदे | नन्यबरुदे द्विवचन परयोगात्‌' स्फोटक पदाथं प्रयोक्ता 


सेनानायक तुम दोनों उट ख्डे दो प्रो (श्रारभेथाम्‌) युद्ध चारम्भ 
कर दो (आद्ानसन्दानाभ्याम्‌) छेदन-चूणे करने बाले तथा तोड़ 


५४ | [ थवै का० ११ सु० ६ 


फोडने वाले साधनों द्वारा दो श्रवखरडने” [दिवादि०] (अभि. 
णां सेनाः ) शश्र की सेनाश्रों को ( अ्रभिधच्तम्‌ ) वश अ 
धारस करो--ञअधिकार्मेल्तेलो।२॥ 


॥ © क 


अ्षुदि नाम्‌ यो देव इशांनश्च न्यवुदिः । 
याम्यामन्तरिं्तमवुंतमियं च पृथिवी मही । 
ताभ्यामिन्द्रमेदिभ्यामहं जितमन्वेमि सेनया ॥ ४ ॥ 


(अतु देः-नाम यः-देवः) विद्यदस्त्रप्रयोक्ता सेनाध्यत्त जो 
विजञिगीषु-विजयेच्ट्युक है (च) श्रौर (इेशानः-न्यवु दिः) सेना 
पर नियन्ञण करने वाला सेनाध्यक्षक के नीचे स्फोटक 
पद्ाथप्र गक्ता सेनानायक, ये दोनों युद्ध संव्रलक्र रह 
(याभ्याम्‌-अन्तरि क्तम्‌ आचतम्‌ ) जिन दोनों के द्वारा त्र्थात्‌ 
उनके अस्त्रप्रयोगो से आकाश धिर जाता है (च) ओरौर 
(इयं मही पृथवी) यह महती युद्धभूमि आघुता दो गदा गद 
(इन्द्र मेदिभ्थाम्‌) राज्ञा को स्निग्ध करने वाल्े-मुभः राजा का 
हित साधने वालो क दारा ( जितम्‌ ) जीत लिये गये शच्र प्रदेश 
को ( सेनया-श्नन्वेमि ) सेना दारा अनुगत करता ह शासित 
करता ह ।४।॥ 


उचिष्ठ त देवजना सेनया सुह । 
मज्न्नमित्राणा सेना भोगेभिः परिं वारय ॥ ४ ॥ 


( देवज्न-वुदे ) हे विज्ञिगीषु-जयेच्ल्टुक वियु दस्वरभ्रोक्ता 
सेनाध्यक्च ! (त्वं सेनया सह-उत्तिष्ठ) तू सेनाके साथ खट 
(अभिश्राणां सेनां भञ्जन्‌) शत्रश्नों की सना का मञ्जन-मदन 
करने के हेतु (भोगेभिः परिवारय) कद्ध- तीदण वेद्यत पाशां से 
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घेर ले (च्राज्ञकल माइन पफेलने ससे ठंग से “भोञ्जते 
क.ध्यतिकमा” [निध० २।१२] ॥*॥ 


स॒पर जातान्‌ न्यबुद उदाराणौ समीचतय॑न्‌ | 
तेमिष्ट्वमाञ्ये हुते सर्वैरुतिं्ठ सेनया ॥ ६ ॥ 


( न्यवुदरे ) हे स्फोटक पदार्थो के श्रस्त्रप्रयोक्ता सेनानायक ! 
तू ( उदाराणाम्‌ ) ऊपर स्फुरित होने वाले धूम धरून फैकने वाले 
सूच्म अस्नोंके मध्यमे से ( जातान्‌ सप्त ) प्रकर या प्रसिद्ध 
हप सात धूम. धुल्ि, विषव्ात, वष्र, चषि, अग्नि, लोह आदि 
घातु कणो के फकने वालों को (समीक्षयन्‌ लय मे रसता 
हुश्रा (तभिः सवः - आज्ये हुते) उन सव स्फोटक अस्त्र 
प्रयोगों से ्राज्य-वञ्ज-स्फोरक पदार्थं हुत प्रयुक्त हो जाने पर 
शन्रु सरे रिक्त स्थान की ओर या शञ्ुसेना परास्त दो जानि पर 
“वज्रो वा श्राज्यं वज्रणेवेतद्‌ र्तांसि नाष्टरा अपहन्ति” 
(शत० ७।४।१।३४ ( सेनया उक्तिष्ठ ) अपनी सेना के साथ उठ - 
चदं कर ।॥९॥ 


प्रतिध्नानाश्रुमुखौ कृधुकर्णो च क्रोशतु । 
विकंशी पुरषे हते रदिते अबुदे तव॑ ॥ ७ ॥ 


( श्चुदे तव रदिते) है विद्यदस््र प्रयुक्ता युद्ध करने वाले 
सनाध्यक्च तेरे रदन-शस्त्रस्त्रों दारा शत्रुसेना की काटद्कृर 
रूथ मदेन हो जाने पर तथा (पुरुषे हते) `शच्रुतेना के पुरुष-पौरष 
बल युक्त शचुसेनानायक्त के हत हो जाने परर उसङी सेना 
(प्रतघ्नाना) जेषे पति कहत दहो जाने पर. प्रतिघात मानसिक 
धात शोक को प्रात (अरश्रमुखी) आसुरो से पृणे सुख बालौ 
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(च) शरीर (रुधुकणीं) केवल चिद्वयुक्त कानों वाली भूषण 
रदित कान के चिद्धो वाली (विकेशी) विरुद्ध केशों वाली -विखरे 
केशवाली स्री क भांति (कोशतु) चिट्लावे -विलाप करे ॥७॥ 


संकषन्ती करुकरं मन॑सा पत्रमिच्छन्ती । 
पतिं प्रातरमात्‌ स्वान्‌ रदिते अबुटे तव॑ ॥ ८ ॥ 

(श्रवुरे तव रदित) ह वियुदस्वप्रयोक्ता सेनाध्यत्त ! पर 
सेना के तेरे द्वारा रदन-नाश कर देने पर उन सैनिकों की 
माता पत्नी बहिन सम्बन्धिनी छरी (पुनं पतिं श्रातरम्‌) पुत्र को 
पति को भारे को रात्‌) श्रनन्तर-श्रौर ( स्वान्‌ ) ्रपने 
सम्बन्धिर्यो को (मनसा-इच्छुन्ती) मन से चाहती हुर-मन से 
स्मरण करती हुईं (करूकंर संकर्षन्ती) कर-कर अङ्गो को 
तोडती फेकती हु चिर्लाती विलाप करती है ॥८॥ 

श्रलिक्लवा नाप्कमदा सधौ? श्येनाः पतत्रिणः । 
ध्वाङन्ता शङनयस्तष्यन्तमित्रेपु समीचयन्‌ रदिते तदे 
तव || & ॥। 

(अवुदे तब रदिते) हे विद्युदस्त्रग्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! तेरे 
शञ्जुसनारश्रों का मदन-नश करने पर (समीक्षयन्‌) उन्हैः मरा 
समभ कर (अलिङ्कवा) पर्याप्त है कव-उद्धलने कपी गति जिनके 
एसे पक्षी (नाष्क मदाः) -या-ङ्मदाः) † प्रयत्न मं क्म-ग्लानि 
वेने वाले (गृघ्राः) गिद्ध (श्येनाः) श्यन-वाज् (पतत्रिणः) प्ली हे 
(ध्वाङच्ताः) कव्वे (शङकुनयः) चिडिवारं (अमित्रेषु) शचुश्यों में 
(तप्यन्तु) ठत हां । 

† एषोऽपि पाट उपलभ्यते । 
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ग्रथो सवै श्वापदं मक्धिका तृप्यतु करिभिः । 
पौरुषेयेऽथि इणंपे रदिते अबुटरे तवं । १० ॥ 


( अथो ) श्रीर भी ( अवे तव रदिते) हे विद्यदस््प्रयोक्ता 
सेनाध्यक्त ! तरे मदित-हत क्रिप (कणपे पौरुषेध-श्रधि) मूर्दे 
पुरुष मे ( स्वं-श्वापदम्‌ ) सव्र श्वापद जङ्गल का पशु कत्त 
जेस पैर वाला गीदड भेडिया शादि ( मक्षिका ) पक्ली (क्रिमिः) 
श्नन्य कीर (त॒प्यतु) तृत होवे ॥१०॥ 

आगहीतं सं वृहतं प्राणापानान्‌ न्य॑शदे । 
निवाशा घोषाः पं य॑न्तमित्रु समीक्तथन्‌ रदिते अदे 
तव | ११ ॥ 

( वु न्यव ) हे वियुदस्त्र प्रयोक्ता सेनाध्यत्त ! शरीर 
तदनुसार स्फोटक प्रदा्थं प्रयोक्ता सेनानायक जनों ! तुम दोनों 
(प्रःणापानान-अगरदीतं संहतम्‌) शच्चुसेना के प्राण अपानो श्वास 
प्रश्वासों को रोक दो श्मीर उखाड फकों (लमात्तयन्‌) युद्धक्ला 
को जानते हुए (तव रदित) सेनानायक ! तेरे ताडन मदेन पर 
( श्रमित्रेषु ) शतरुश्रों मे ( निवाशाः-घोषाः संयन्तु ) चंत श्रौर 
हाहाकार शाब्द सम्प्राप्त दों ।॥{१। 


उद्‌ वेधय सँ विंजन्तां भियामित्रान्त्सं सृन । 
उर्गराैवाहङ्र्बिध्यामितवरान्‌ न्यवुदे ॥। १२ ॥ 
(श्रभित्रान्‌-उदुवेपय) शत्रुश्रों को कम्पा दे (भिया संखज) भय 
से संयुक्त कर (संविज्न्ताम्‌) वे उद्धिगन हो जवें-घतररा जव 


(न्यु) हे स्फोरकास्तर प्रयोक्ता सेनानायक जन तु ! (श्रमित्रान्‌) 
श्रुश्रो को (उरग्रादैः) बहुत पकड़ने बाले (बाहङ्कैः विध्य) 
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वाहु जेखे लक्तणों वाले शस्नाख्रो से बीन्ध-तडित कर ध्ये बाहवः 
(६) पै जेसे कदा ३ ॥१२॥ 
युद्यनत्वेषां बाहव श्चित्ताकृतं च यद्धृदि । 
मेषाग्रच्छैषि किं चन रादिते अदे तंव | १२॥ 

(ग्रबुरे तव रदित) हे विद्ययदख्न प्रयोक्ता) सेनाध्यश्च! तरे 
रहार होने पर (एषाम्‌) इन शच्ुञ्यों क (बाहवः) बाहु 
(च) श्रीर (हदि) हदय म (यत्‌, जो (चित्ताकूतम) चित्त का 
सङ्कटप दे बह भी सष (सुद्यन्तु) मुग्ध हो जावै जड हो जवे 
(पषा छि चन) इनका कुः मी (मा-उनच्ैषि) मत बचा सव शक्ति- 
होन कर दे ।॥१३२॥ 

्रतिष्नानाः सं धावन्तः पटुरावाध्नानाः । 
अघारिसीरविकिश्यो रुदत्यः पूरषे हते रदिते अबद तव॑ ।।१४॥ 

( श्रबुदे तव रदिते हत पुरू ) हे विद्यदस्प्रयोक्ता सना- 
ध्यत्त ! तेरे मदन करने प्रर-शच्नुजन इत हो जाने पर 
( प्रतिध्नानाः ) प्रतिघात करती हृदरं छियां (उरः) छाती 
( पटरी ) जङन्धार्श्रों को “पट गतौ” [ भ्वादि-उणादि १।६७ | 
( श्राघ्रानाः ) पफीरती हुं ( च्रघारिणीः ) अघ--प्राघात को प्राप्त 
इदे “शधं हन्तेनिह सितोपरूगैः-त्राहन्तीति” ( निर० ६।११ ) 
( विकेश्यः ) विरुद्धकशों बाली-विखरे केशों वाली ( ख्दत्यः ) 
रोती हुड ( संधावन्तु ) घूमती फिर ॥ १४ ॥ 


४ | ध 
श्व॑न्वतीरप्स॒रसो रूपक्रा उताबरदे । 
न्तः पात्रे रेरह॑ती रिशां दुर्णिदितेषिणीम्‌ । 


सवांस्ता अबुदे त्वममित्रभ्यो दृशे कुरूदारांश्च प्र ५५ 
। |} ९ ॥ 
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( शरदे ) हेः विद्यदस्त्र प्रयोक्ता सेनाध्यक्च ! ( श्वन्वतीः- 
रूपकाः श्रप्सरसः- ) कुत्ते बाली-कुत्ते के श्राकार शद्वाली 
विविध रूपोँंको धारण करने बाली इधर उधर सर्षैन्न गति 
करने वाली वेद्यता्मयुक्त सेनां ( अन्तः पात्रे रेरितीम्‌ ) 
तथा गुल पातन श्रावरणमे रहकर श्रत्यन्त युद्ध करने वाली 
"र्हि कथन युद्ध --" ( तुदा० ) ( रिशाम्‌ ) घातिका-(दुखिहिते- 
बिणीम्‌ ) अरन्यं के प्रति दुर्भावना को प्रेरित कर्ने वाली 
ख्रशक्ति से युक्त सेना को (ता -सर्वाः) उन सवको 
( अवुदे त्वम्‌-अमित्रेम्यः-दश कुर ) दे विदद प्रयोक्ता सेना- 
ध्यक ! तू शचरुश्रों को दिखाने के लिप्‌ कर (च) शरीर ( उदारान्‌ 
प्रदशेय) स्फोरक पदार्थो कप्रयोगों को भी प्रदशित 
कर || १५८ | 

खद्रेऽधिचर्कमां खाक खवेवािनीम्‌ । 
य उदारा अन्तर्हिता गन्धवाप्सरष॑श्च ये । 
४९ 1 म्‌ (~ 
सपो इतरजना रक्तासि || १६ ॥ 

( खडकर ) भेदनीय ! शत्रु संघ मे “खड भेदने” ( चुरादि» ) 
ततः-ऊरक्‌ प्रलययः- श्रोणादिको बाहुलकात्‌ (उणादि. १।६७) 
( अधि चङनक्रमाम्‌ ) श्रलन्त अधिक्रमण्‌-श्राक्रमणु करती इ 
( खधिकाम्‌ ) गर्व करने वाली-खबलाभिमानी ( ख्वेवासिनीम्‌ ) 
गवै पूं जनों म वसी हुदै सेना को प्रदशित कर ( ये-श्नन्तदिताः- 
उदाराः) जो द्विपे हुए उभरने वलि स्फोटक पदार्थं (च) रौर 
( ये गन्धर्वाप्छससः ) गन्ध वाले गन्धक श्रादि श्रौर फोलने वाले 
वायु रूप-गेखके रूप म रड्ने 'वाले द्रव पदाथ है( सर्पाः) 
सपण शील पंक्ति रूप धारा वाल्ले ह ( इतरजना; ) इतरजन्य- 
मान पदार्थं मिश्रण से उत्पन्न ओओ “चित्तमेक'"““"“" चूण 
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भल्लातक -------सद्यः प्राणदर पतेषां बा धूमः ( कौरिटयाथं° 
श्रौ पनि० १४।१।५) (र्तासि ) रक्षा जिनसे करते द । पेसे 
षियुक्त पदार्थो को दिखला ।।१६॥ 


चतदेषट्रान्क्यावदतः कुम्भयुर््का अघदमुखान्‌ । 
स्वभ्यमा ये चोंदधथसाः ॥ १७ ॥ 


( चतुदं्ठान्‌ ) चार दष्ट वाले ( शयात्रदतः ) काले दान्तो 
वाले ( कुम्भमुष्कान्‌ ) घडे जेते त्रण्डकोश वाले (श्रखङ्मुखान्‌) 
रक्त मुख वले च) शरीर ( खभ्यस्ताः ) श्रपना भय रखने वाले 
(च) श्रौर ( उद्ध.यसाः ) दुखरे पर भय डालने बाले उन पेसे 
पशु श्रङृति वालों तोप आदि धातुश्रं को प्रद्शित कर ॥ १७॥ 


उद्‌ वेपय सभ॑बुदेऽमित्रांणाममूः तचः । 
जर्योश्च जिष्णुश्चामित्राज्ञयतामिन्द्र॑मदिनौ ॥ १८ ॥ 


( न्यवु दे ) हे विदय दच् प्रयोक्ता सेनाध्यक्त ! ( त्वम्‌ श्रमि- 
च्राणाम्‌-्रमूः सिचः) तू शतचुश्रों की उन संग्राम मे शद वर्षां 
करने वाली सेनां को ( उदुषेषय ) कम्पादे (जयन्‌ जिष्युः-च 
जय करता इुश्रा श्रौर जयशील्न दोनों ( इन्द्रमदिनो) राजा 
को स्निग्ध करने वाले राजा के प्यारे श्रवुदि श्रौर न्युबुदि 


† रावण के दश शिर, हनुमान्‌ की प्रू, श्राज कल हस्ति सेना 
श्रण्ड़कोश मे स्फोटक पदाथं श्रादि "यन्त्वृषमः” 
श्रारि श्रघाको ववित्था ददशं थ वुञ्खन्ति तम्बास्थापयन्ति। 
नास्मै तृणं नोदकमा भरन््युत्तरो धुरो वहति प्रदेदिशत्‌ ॥ 
(ऋ १० १०२।१ ०) 
मेदा तोप दौलतावाद्‌ किले मे हैद्रावाद्‌ मेदे । 
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विद्यदञ्जप्रोक्ता आओरर स्फोटकाल् भरयोक्ता दोनों ( श्नमिन्रान्‌ 
जयताम्‌ ) शन्न रों को जते ॥ १८॥ 

्रलीनो मृदितः श॑यां हतोरमित्रं न्यबुदे । 

ञ्रभिजिहया पूंमशिखा जय॑न्वीयन्तु सेनया ॥ १६ ॥ 

( न्यवुदे) दे स्फोरकल्नपधोक्ता सनानायक ( सेनया) 
पनी सना द्वारा ( प्रत्लीनः) परेरा इुत्रा “व्ली वरणे 
( क्रथादि० ) ( म्दितः) मसला दुत्रा (इतः) मारा हुश्रा 
( श्रमित्रः ) शत्रु ( शयाम्‌ ) सो जाव “लोपस्त श्रात्मनेपदेषु 
( श्रा ७।२।४१ ) ( भग्निजिहाः ) सना दाय श्रह्लों से फक 
दुरं श्रग्नि कौ ज्वालप ( घूपशिखाः) धुम की शिखरं 
( ज्ञयन्तीः ) जय प्रात करनी हृदरं ( यन्तु ) चलें ॥१६॥ 


तय॑वेदे प्रणु्तानामिन्द्रो हन्तु वरख॑रम्‌ । 
अमित्राणां शचीपतिमामीपा माचि कश्चन ॥ २० ॥ 
( श्रवु) हे भरिदयुदह्न प्रयोक्ता सेनाध्यक्ष ! (तया 
भ्रणुत्तानां वस्वरम्‌ ) उस सनाद्धाया तडित शचुश्रों मे बड़े ब 
को ( शचीपतिः ) युद्ध कम का स्वामी ( इन्द्रः) राजा ( हन्तु ) 


मारे ( शअमीषाम्‌-सअभित्रासाम्‌ ) उन शच्ुश्रों का (कः चन) 
कोरे मी (मा मोचि) मत छोड़ा जावे ॥२०॥ 


उष्वसन्तु हदं यान्यूप्वेः प्राण उदीपतु । 
गौष्कास्यमनु वतताममित्रान्‌ मोत मित्रिणः ॥ २१ ॥ 


( हदयानि-उत्कसन्तु ) अमित्राणाम्‌, इति पूवमन्त्रात्‌ 
शक्रं क हृदय उखड जवं ( ऊष्वेः प्राणः-उनोषतु ) उपर 
द 
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हृश्रा भराण-श्वास्र ऊपर उड जवे ( शौष्कस्यम्‌ ) श्रास्यस्य 
शौष्कयम्‌' सुखा मुखपना (राजदन्तादिषु परम्‌ मुख का सुखापन 
( श्रमिश्रान्‌-अचुवतेताम्‌ ) शक्न्रं को श्रनुवतित हो-श्रनुगत 
हो-प्राप्त हो (उत मा मित्रिणः) श्रपितु मिच्नवाले जिनके हम 
भित्र हँ उनके मित्रपक्तीय जनों को मुख का सुखापन न 
प्राप्त ह्यो ॥ २१) 


ये च धीरा ये चाधीराः परश्वो वधिराश्च ये। 
तमसा ये च॑ तूपरा अथां बस्ताभिवासिनः । 


सवोरस्तौ अदे त्ममित्रेभ्यो दृशे डुरूदारंश्च प्रद शेय ॥२२॥ 
(चये धीराः) ओर जा क्मवान्‌ क्रिथाशील योद्धाजन 
''घीःकर्मनाम' ( निघं० २।१ ) (च) श्र (ये-श्रधीराः पराञ्च) 
परर जो कर्मन करत हुए-चुप्रचाप परयो-शचुरग्रो मे गुक्षरूप 
से प्रवेश कर युद्धाख्र फोकने चाले (च) श्रीर (ये बधिराः) 
अन्धन बाले व्युहपाश मरं वान्धने वाले “वध संयमने” ( चुगदि० ) 
<“सवेधातुभ्यः-इन्‌' ( उणादि ४।११८ ) ( तप्रसाः ) अन्वक्रार 
फेलाने क अष्यग्ले (च) श्रोर (य तूरः) तूष-तोष 
हान्‌ हि सक सधन वाले (तुप हिंसार्थः (सजा०) (श्रथो) ओर 
( बस्ताभिवासिनः ) मद्‌न-चकनाचूर करने वालि श्रस्रकूणों को 
अभिवासित करने बाले श्रपने वीर हँ “वस्त मदने ( चुरादि ) 
( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सवक ( अमिन्नेभ्यः ) शकरुश्रों को (श्रवु) 
हे विद्यदख्नप्रयोक्ता (स्वं रशे कुर) दिनि के लिए कर 
( उदारान्‌ च प्रदशय ) उपरते हु स्फोटक पदार्थो को भी 
श्रद्‌ शित कर ॥२२॥ 
अधरंदिश्च त्रिषन्धिश्चामित्रान्‌ नो षि पिध्यमाम्‌ । 
यथेषामिन्द्र वृत्रह्‌ हनाम शचीपतेऽमित्राणां सहखशः॥ २३॥ 
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( श्रवुंदिः-च त्रिषन्धिः-च ) विद्यदषह्मप्रयोक्ता सेनाध्यत्त 
अर तीन षस्तुश्रों के मेल से प्रयुक्त वज्र “'वच्ेण धिषन्थधिना" 
(.श्रथवै ११।१०।३.२७ ) “्कलिधातु” ( ऋ० ३।२६.७) 
गन्धक मनः शिलः शोरकयुक्त “'श्रकोवज्ज नाम (नि २।२०) 
स्तनयिट्नु शब्दकारी अछ प्रयोक्ता सेनानायक ( नः -श्रमित्रान्‌ ) 
हमारे शकुग्रों को ( विविध्यताम्‌ ) विशेषरूप से वीन्धे 
( वुच्रहन्‌ शचीपते -दृग्द्र ) हे मेधहनन कर्ता कर्म के स्वामिन्‌ ! 
वियत्‌ देष ( यथा-एषाम-अमित्रासां सदख्शः-दनाम ) जेसे 
जिससे इन शच्रुश्रों के सहस्र का भी हम हनन करे ॥२३॥ 


वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानःषधीरत वीरुधः । 
गन्धधाप्स॒ रस॑ः सपोन्‌ देवान्‌ पंणएयजनान्‌ पितन्‌ । 
सस्तो श्रषुदे तममित्रैभ्यो दृशे बुरूदाराश्च प्र द॑शेय 
॥ २४ ॥ 
(वनस्पतीन्‌ ) युद्धोप्रयोगी विषमय फली चुर्तो (वानस्पत्यान्‌) 
वच॑से ही फूल फल चाले चृत्तो-८ श्रोषधीः ) पेसे ही फलपाकान्त 
बीज वानो के बीजों-(उत) ओर ( वीरुधः ) फेलने वाली 
वेलों को ( गन्धर्वाप्सरसः ) अन्नप्रयु् विष गन्ध वाले 
हवा श्रौर श्रख्प्रयुक्त विविध नाशकारी सूथेरश्मियों को 
“'प्रज्ञापतिरुपद्रवं गन्धर्वाप्सरोभ्यः प्रायच्छत्‌" ( जेमि० उप 
१।१२।? ) ('श्रथो गन्धेन च रूपेण च गन्धर्वाप्सरसश्चरन्ति" 
(श० ६।१।४।१) “वातो गन्धवेः'' (शत ०६।४।१,४०) (“तस्य सूयस्य 
मसेचयोऽपस्तरस.' ( श० ३।४।१।७ ) ( पुरयज्नान्‌ ) सदपदेश 
श्माता की च्रमरता के उपरेश से प्रेरक जनों ( पितन्‌ ) शक्तिभान्‌ 
शसन सन्नद्ध कीर पालक सेनिकजनों “पितो. ""-शक्तिषन्तो 
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0 इषु बला कीरा? [ ऋ० ६।७।५।६ ] ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उनः 
सबको ( अरमिक्रेभ्यः- शो कुठ) शच्रुश्रों को दिखने करो कर 
उनके सम्मुख तैयार कर ( उदारान्‌ च-श्रवरुदे परदशेय ) श्रौर 
ऊपर उडने बाले स्फोटक पदार्थौको भी हे विद्यदश्नप्रयोक्तष्ट 


तू प्रदशित कर ॥२४ 
इशां वों मस्तों देव शआ्रादित्यो ब्रह्मणस्पतिः । 
इश व इन्द्रश्चापनिश्च धाता मित्रः प्रजापतिः 
श्शां व ऋरष॑यश्चक्ररमित्रेषु समीक्तयम्‌ ररते श्रवु तवं 
|| २५ ॥ 
( वः-मरुतः-रशाञ्चक्रः ) हे प्रजाजनो ! तुम्हारे पर सेनिक 
जन (श्रसौ य। सेना मरुतः परषामरमनेव्यभ्योजसा स्पद्धमान 
तां विध्यत तमसा पत्रतेन' ( श्रथवे० ३।२।६ ) स्वापित्व करते 
ह तुम्हारी र्ता करते हँ (वः- ऋषयः देशा- रैराञ्चक्रः) तुम्हारी 
चऋछषि जन-वस्तुतचव से सात्तात्‌ ज्ञानी रक्ता कर्ते है, तथा 
( दैवः ) दिव्यगुणुवान्‌ ( श्रादिल्यः ) सूये ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्म- 
जल का स्वामी मध्यस्थान का देय वष करते वाला "व्रह्म 
उदकनामः ( नि १।१२ ( इन्द्रः) षि्यत्‌ 'व्यदशनिरिन्द्रः 
(कौ० ६।१) “विद्यदु वा अशनिः" (श० ६।१।२।१४) 
( श्रग्िः ) आग ( धाता) चन्द्रमा “चन्द्रमा वै घाता” ( षडु 
) (मिन्नः) स्नेहप्ररक जल वष्पप्रेरक वातप्रवाद 
( प्रज्ापरतिः ) गतिश्वौल ब.यु (योऽयं पवते वायुः स प्व 
प्रजापतिः" (जे० उ० १।३५।३ ) य॑ सात देव उपयुक्त श्रक्न- 
्रयुक्त दुष ( वः-दशा 'दशांखक्‌ः'-अमित्रेषु समीत्तयन्‌-अवुदे तव 
रदित ) शचग्रां प प) वल को दिखलाता हु्रा तू विद्यदञ् 
भ्रयेक्ता तर मदिति शुश्रगग्‌ पर तेरा विज्ञय | २५॥ 
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तेरा सर्वपामी राना उत्त स न्वं मित्रा देवंजन ययम्‌ । 
इम संग्रामं तैजित्यं यथालोकं वि तिंध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 

( तेषां सर्वेपाम्‌-देछानाः- भिश्राः-देवजनाः ) वे सर “सुपां 
सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌” ( श्रष्ट(० ७।१।३६., घा० ) खामित्व 
करने वाले रक्तक प्रर जिगीषुजञनों | ८ युयम्‌-उत्तिष्ठत 
संनष्यध्वम्‌ ) तुम उठ खड हो श्रीर शख्ाह्न धारण कर युद्धार्थं 
तेयार हो-जाश्रो ( इमं संग्रामं संज्ञित्य ) इस संभ्राम को सम्यक्‌ 


ज्ञीत कर ( यथालोकं वितिष्टध्वम्‌ ) यथास्थान-ञअपने पने 
शिविर को लौ जाघ्नो ॥ २६॥ 


त्रथवेवेद काणएड ११ । सूक्तं १० | 


ऋषिः-- भृग्वङ्गिराः ( मजंनशील अभ्भिप्रयोगवेत्ता ) 
देवता- त्रिषन्धिः ( गन्धकः मनः शिल, स्फोट पदार्थो का ्रसख्). 


उर्चिष्ठत सं नहयध्वयुदाराः केत॒भिः सह । 


सपो इतरजना रकषीस्यमित्राननुं धावत ॥ १ ॥ 

( उदाराः ) स्फोटक पदार्थौ को उपर फकने वाले श्रह्नो ौ 
या णेस अल्नों के भ्रयोग करने वाले सैनिको ! तुम ( केतुभिः 
सद ) रपे स्फोटक संक्रेतों के साथ ( उतिष्रत) उटो (सं 
नह्ययध्वम्‌ ) शचुरश्रों पर प्रहार करने को सन्नद्ध हो जाग्रो- 
तेयार हो जाश्नो (सर्पाः) सर्पणशील विषमय जन्तुश्रों के 
विषाक्लं या उनके प्रयोक्ता जनो ! ( इतरजना; ) उनसे भिन्न 
जन्यमान वनस्पतियों के विषप्रयोगो ] या उनक्रे प्रयोक्ता जनो ¦ 
( रत्तांसि ) रक्षा जिनसे की जावे पेसे खनिज्ञ विष के प्रयोगो! 
या उनके प्रयोक्ताश्मो ! ( च्रमिन्नान-अनुधावत ) शशुश्रों के प्रति 
दोशो | १॥ 


हां वों वेदराश्यं त्रिषन्धे अरुणैः केतुभिः सह । 
ये अन्तरिते ये दिवि पृथिव्यां ये च॑ मानवाः । 
्रिषन्धस्ते चेतसि दुशोमांन उपासताम्‌ ॥ २ ॥ 


( त्रिषन्धे ) हे चिषन्धि श्रस्न-गन्धक मनः शिल स्फोटक 
पदार्थं मिश्रित शरद्य या उनके प्रयोक्ता सैनिक ! तू (श्रख्शेः 
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केतुभिः सह ) लाल रंग वान्ते ज्वलनष्वजान्रों -प्रहरों > साथ 
(षः) उन शचरुश्रों के “"पुख्ष व्यत्ययः” ( राज्यम्‌ ) राज्य का 
(दृशा वेद) खामी हो जा श्ुन्दसो विदरेरनुप्रयोगः, ये श्रन्तरिक्षे) 
जो श्रन्तरित्षमे (ये दिवि) जो यलोक मे (य पृथिव्याम्‌) 
जो पृथिवी में श्ररुण कतु-ज्वलन ध्वज्ापं हवे (मानवाः) 
'मानवानायेते तद्धितप्रत्ययस्य लुक) शचु्रो के प्रहारक होकर 
(च्रिषन्धेः) हे च्रिषन्धि ! उसके प्रयोक्ता ` सुलुगभावश्च छान्दस 
( ते चेतति ) तरे संक्नान संकेत मे षेग्णामे रहकर (दुरपानः - 
उपासताम्‌ ) दुर्ण॑म दुष्प्रचति वाले शुरो की "द्वितीयाय प्रथमाः 
1 सेवन करो-प्राक्त हो ॥ ८॥ 

ञ्रयोुखाः सृचीगंा श्रथों विशङ्कती्ुखाः । 

क्रव्यादो वातरंहस आआसजन्छमित्रान्‌ वेत्रैण त्रिष॑न्धिना 

|॥ २॥। 

( चिषन्धिना वज्रेण ) ्चिषन्धि वन्न क या उनके प्रयोक्ता कै 
प्रेरित ( अ्रयोमुलाः ) लोहफलक मुल वाले ( सृचिमुखाः ) 
सुक समान श्रि श्लाका मुख वलि ( विकङ्कती मुखाः) 
कडध्री के समान द॒न्तयुक्त मुख वाले बाणाल्ल ( क्रभ्याद्‌ः- 
घातरंहसः ) मांस भक्तक वायु पर उड्ने वाले पत्ती जेत 
(त्रमिच्रान्‌-आसजन्त्‌) शचरुश्रों क रूमस्तरूप स लग जावे ॥२॥ 

अन्तैहि जातवेद आदित्य कुणपं बहु । 
व्रषन्धेरिथं सेना सुषहितास्तु मे वरं ॥ ४ ॥ 

( जानवेदः ) हे श्रन्नि (बरद कुणप्‌) संप्रमतें शश्रुत्रों के 
बहुत 'बहु-बहुम्‌ खुपां खुनुक््‌-ग्रमोलुक' मृतदेह समूह को 


† ““दुणीमानम्‌ः” इति ( सायणः ) 
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( श्न्तः-घेहि ) श्रपनी ञ्बालाश्रों मे चिपाले-भस्म करदे तथा 
( आदित्य ) हे सूय [तू भी अपनी किरणो मे रल शीघ्र सुखा 
दे-जल! दे ( त्रिषन्धेः ) त्रिषन्धि वच्च क्षी या उसके प्रयोक्ता 

निक की (इयं सेना) यह सेना (सेवषशे) मेरे वशे 
( सखुहिताः-श्रस्तु ) सुरक्षित रहे ॥ ४।। 


उर्तिष्ठ त्वं देवजना्ुरे सेन॑या सह । 
+  (@ © | (~ | हति (न 
त्रय बलव आहुतस्तरिषन्धृराहुतिः प्रिया ॥ ५ ॥ 


( देवज्ञन-श्तरुद ) विज्ञिगिषु तरिद्यटच्र प्रयोक्ता ! (ज्वरं सेनया 
सद-उतिष्ठ) तू सना के साथ उख(वः) तेम ( अयं बलिः- 
श्राहुतः ) संग्राम यज्ञ मे यह बलि-भंड समन्तरूप से 
गयी दे-शव तू संग्राममे युद्धार्थं समपित कर दिया गया दै 
( चिषन्धेः प्रिया-्राहुतिः ) श्रौर चिषन्थि-स्फोरक अख या 
उसक्रे प्रयोक्ता न्यवुदिक्गै संग्राममे अभीपएर अषहुति भी तेरे 
साथ देदी गयी दै तुम दोनोंके द्वारा संग्राम त्रं विज्य होन 
चाहिप॥ ५॥ 


शितिपदी सं तु शरब्येयं चतुष्पदी । 
कृर्येऽमित्रेभ्यो भव्‌ त्रिषन्धेः सृह सेनया ॥ & ॥ 


( शितिपदी शरव्या ) तीद्ण पद्‌-पश्रफलक्र बालो वाणी क्ती 
उज्ला “'शिञ निशाने” ( खादि० ) ( संयतु ) शच्रुमेना के 
खरड खणड कर ( हयं चतुष्पदी) चर पदो विनागों बाली 
पेदल, घोड सवार, हाथा वाली यान वाली, जल सेना नन सेना 
वथा ( कृत्ये ) हे कृत्ये काटने वालो उडनगीन-घुदम शन््रशक्ति ! 
“कृ त्यामुत्पादयामासुर्बालामालोज्वलारूतिम्‌' तू भौ (त्रिषन्धेः 
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सनया सह ) त्रिषम्धि-स्फोरक ह्म या उसके प्रयोक्ता की सेन् 
कं साथ ( श्रमित्रेभ्यः-नब्र ) शुरो केलिर्डो॥६॥ 


धूमाक्ती सं प॑ततु कृधुकर्णी च॑ क्रोशतु । 
त्रिषन्धेः सेन॑या जिते अरुणाः सन्तु केतव; । ७ ॥ 


( धूमान्ली ) स्रोर पदार्थो के धुएंस मी भरीर्ज्रालों वाली 
हुईं शच्रुसेना ( सम्पततु ) एक दुस्तर पर देर के रूपमे नीचे 
भिर प्रडे(च )श्रीर ( कृधुकर्णी) स्फोटक ध्वनि स हृख-सुडे 
हुप-दवे दए या कटे-फटे जेते कान वाली हुईं ( कोशतु) 
चिट्लावे ( त्रिषन्धेः सेनया जित ) इस प्रकार त्िषन्धि वज्ाख् 
या उसके प्रयोक्ता की सना द्वारा जय होने पर ( केतवः-श्ररूणाः 
सन्तु ) उसकी चिनगारियां लाल हो ज्वं ।। ७॥। 


द्रवायन्तां पक्तिणो ये वर्यास्यन्तरिकते दिषि ये चर॑न्ति | 
शवाष॑दो मिकराः सं रमन्तामामादो श््राः शपे रदन्ताम्‌ 
|| ८ ॥ 


( अन्तररिश्षे ये पक्तिणः ) परथिरीस्थ अकाश मजो पकती 
कौव्वे श्रादि ( दिवि ये वयसि ) जो “लिङ्‌ व्यत्ययः" श्रौर मी, 
ऊचे गगन मे ऊँची उडन वाले चोल आदि विशेष पद्धी 
( चन्ति ) विचरते हँ ( श्रवायन्ताम्‌ ) वे नीचे संग्राम स्थल पर 
द्यावे ( श्वापदः ) कुत्ते ऋ समान पैर जिनके हषे श्‌ गाल-गीदष्‌ 
श्रादि (मक्षिकाः) मक्रिस्रयां ( कुरपे ) सृत शत्रु सेनिक गख, 
के शव पर ( संरभन्ताम्‌) भीड रूपम जुट जवं ( श्रामादः- 
गध्ः- ग्दन्ताम्‌) कश्चा मांस खाने बाल्ञे गिद्ध भी चोचों पञ्चस 
खरोच करं ८॥ 


६० ] [ अथवे० का० १९१ सू १० 


यामिन्द्रंण संधां स॒मघल्या ब्रह्मणा च बृहस्पते । 
तयादमिनद्र संधय सर्वीन्‌ देवानिह हब इतो ज॑यत मामुतः 
|| € ॥ 


( ब्रहस्पते ) हे शख्नाल्ल प्रक्षेपण विद्या के आचायै!(यां 
सन्धाम्‌ ) जिस सङ्करिपत भावना प्रतिज्ञा को (इन्द्रण ब्रह्मणा च) 
इन्द्र॒ अपने शिष्य श्रौर ब्रह्म अपने गुरु के साथ रहकर 
( समधत्था ) तूने पूराकियायातु पूरा करता ( इन्द्रतया 
सन्धया ) इन्द्र उसी सङ्टिप्रत भवना प्रतिज्ञा से ( अहं सर्वान्‌ 
देवान्‌ ) मैं सब दरवो -विज्ञिगिषु जनों -संग्राम मे शस्नाख्न प्रक्षेपक 
विद्वानों को ( इह हुवे ) इस संग्राममे बुलाता हं ( इतः-जयत ). 
इस हमारे पत्त की शओ्मोर से शचुश्रों को जीतो ( अरपुतः-मा ) उस 
शश्चुपक्च की्मोरसेन जीतो॥ ६॥ 


बहस्पतिराङ्धिरख ऋष॑यो ब्रह्मसंशिता; । 
असुरक्षयणं वधं त्रिषन्धि दिव्याश्रयन्‌ ॥ १० ॥ 


(आङ्गिरसः-बृदस्पतिः) अन्न वियावेत्ता ^श््धिरा वा अर्चिः? 
(शत० ६।४।४।५४ ) विद्वान्‌ ( ब्रह्मसंशिताः- ऋषयः) 
विद्यद्वि्ञान स तीर्ण तेजञखी साक्तादशीं विद्वान्‌ “विदयद्धयेव 
ब्रह्म; ( श० १४।८।७। १) ( असुग्क्तथणं त्रिषन्धि वधम्‌ ) 
अ्रसुरो-शच्रुश्रों कोस्य करने वाले त्रिषन्धि वध साधन वज्जको 
( दिषि-श्चाश्रयन्‌ ) ्राकाश में फक देते है-फेला देते हे ॥१०॥ 


येनासौ गुप श्रादित्य उमाविन्द्रश्व तिष्ठतः । 
्रिष॑न्धि देवा श्र॑मजन्तौजसे च बलाय च ॥ ११॥ 
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(येन) जिस च्रिष्रम्धि षञ्जक्न दारा ( श्रसो-प्रादिव्यः- गुभः) 
वद श्राकाशीय सूये गुप्त -श्रदश्य हुत्रा ( इन्द्रः-च ) श्नौर इन्द्र- 
विद्यत्‌ मी गु -श्रदश्य होकर ( उभौ तिष्ठतः ) दोन ठहरते है- 
ग्ड जते दै ( शिषन्धिम्‌) उस जिषन्धि षच को (दैवाः) 
विजिगीषु विद्वान्‌ जन ( ओओ) श्रोज्ञ के लिए-स्फूतिकै 
लिप(च) श्रौर ( बलाय ) बल के लिए ( श्रभज्नन्त) सेवन 
करतें । ११॥ 

सवेरिलोकान्त्सर्मनयन्‌ देवा श्राहत्यानया । 
बहस्पतिंरा ङ्गरसो वज्र॑ यमसिंश्चतासुरक्तय॑णं वधम्‌ ॥१२॥ 

( श्र्धिरसः-बृदस्पतिः ) श्रञ्चिविद्या वेत्ता पिद्धान्‌ जन 
( श्रसुरश्चयणं यं वधं वज्नम्‌ ) श्रसुगें का त्तषय करने वले जिस 
वधक चिधन्धि वच्राखर को ( श्रसिञ्त ) भरता दै-दोडता दे 
( श्रनया-आराहुत्या ) इस श्राहुति-त्रिषन्धि करे सं्राम प्रक्षेपणे 
( देवाः-सर्वान्‌ लोकान्‌ श्रज्ञयन्‌ ) विजिगीषु विद्धान्‌ सत्र लोकों 
कां ज्य क्रिया करते ।। १२॥ 


बृहस्पतिर ्गिरमो वञ्च यमसिंश्नतातुरक्तयणं वधम्‌ । 
तेनाह्ममूं सेना नि लिम्पामि बृदस्यतेऽमित्रान्‌ हन्म्योन॑सा 
| १२ ॥ 


( अब्भिरसः-बृहस्पतिः ) श्रञ्चिविया वत्ता विद्रान्‌ जन 
( ्रसुरक्षयणं य वधं वज्रम्‌ ) असुरं कात्य करने वाले जिख 
वधक चिषन्धि वज्ञाह्न को (ग्रसिञ्चन) भिराता है सो (बृहस्पते) 
हे अ्हस्पति ! ( तेन ) उक्ल तेरे ब्र सं ( श्रम सेनां निलिम्पामि). 
उस पर सेना की मलियायेर कर्तां ( श्रोज्सा-श्रमित्रान्‌ 
हन्मि ) सेन्य बल से शकरुरभ्रोको मारतादहं॥ १२३॥ 
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संव देवा श्चत्याय॑न्ति ये श्रश्नन्ति वर्ष्‌ तम्‌ । 
इमां जुषध्वमाहूतिमितो ज॑यत्‌ मायुत॑ः ॥ १४ ॥ 

( सर्वेरेवाः ) सब विजिगीषु जन ( श्रवल्यायन्ति) दुष्मागे 
को पार करश्राते हे (ये वश्‌ कृतम्‌-श्रश्नान्ति) जो संग्राम यह 
मे वज्र प्रहार से क्रिये-प्राप्त शक्र यह षल का भोजन करते 
“वच्चो वै वषटकारः'' ( ए० २। ८ ) ( इमाम्‌-श्राहु जुष्वम्‌ ) 
इस िषन्धि वज्र की संप्राप यज्ञ मे श्राहुति का सेवन करर 
प्रयोग करं सं्राप म छोड हप ( इनः-ज्व्रत ) इस हमारे पक्च 
की श्रोर से जय करें । श्रामरुतः मा) उस्र शत्रु पत्त की शरोर 
से नहीं ।। १५॥ 


सवै देवा श्त्यायन्तु त्िषन्धेराहुतिः पिया । 
® $ | + ॥ 1 (> 
सधां महती रक्षत ययश्रे असुरा जिताः ॥ १५ ॥ 

( सर्वे रेवाः- च यन्तु ) स्र विजिगीषु जन दूर मानै पार 
कर श्राग्रो ( त्रिषन्धेः ्रिया-श्नाहुतिः) चिषन्धि वज्ज की 
संग्राम यक्च वं प्रिया श्राहुति दी डदै ( महतीं सन्धां रश्चत) 
विजयार्थं महती सङ्कस्प भावना-प्रतिक्ञा कपी रक्ता करो-निभाश्रो 
( यया-श्रग्र-श्रसुराः-जिताः ) जिसक्रे द्वारा पूव असुर मारे रै 
श्रथवा जिसके द्वारा श्रागे सामनेस्थित श्रसुर-शश्नुनन जीते 
दै ॥ १४५॥ 

(~ 
वायुरमित्राणामिष्वग्रएयाच्च॑तु । 
हनद्रं एषां बाहून्‌ प्रतिं मनक्त माशुकन्‌ प्रतिधामिभम्‌ । 
आदित्य एषाम वि नशथतु चन्द्रमा युतामग॑तस्य 
पन्थाम्‌ ।। १६ ॥ 
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( वायुः ) षायष्य श्रह्न से प्रसारित वायु ( श्रमिन्राणम्‌ } 
शश्रुश्रों के ( ष्वभ्रणि ) बशो के शग्रमागों कों ( श्रञ्चतु ) 
दा द्‌-मोड़ दं ( इन्द्रः ) वेदययताञ्च से क्तिप्त विद्यत्‌ ( एषां बाहून्‌ 
भ्रति भनक्त ) इन शधुश्रों के बाहुश्रों को तोड़ दे, जिससे (श्ुम्‌- 
प्रतिधां मा शकन्‌ ) वाणं जोत चडढा सक ( श्रादित्यः-पषम्‌- 
अस्रं विनाशयतु ) सो श्रह्न द्वारा प्रयुक्त 'सृथेकरिरणलमूड इन 
शश्रुग्रों के श्रख्र को विन कर दे ( चन्द्रमाः) चान्द्रमस श्रद्न 
शीताह्न से चन्द्रमा अथवा रात्रि तामस्ाख्न से रत्रिका 
श्नन्धक्रार ““रात्रिवं चन्द्रमाः" (शत० १२।४।४।७) इन 
श्रल्नों का वर्णन वास्मीकि रामायण मे मी दै “विष्णुचक्रं 
तथाप्यसुम्रमेन्द्रं चक्रं तथेव च वच्नमस्तरं नरश्रेष्ठं श्राञ्नेयमस््ं 
सौम्यं च राघव सौरे तेजःप्रमं नाम परतेजोपकषेणम्‌"” 
( वास्मीकि. रा. बाल. का. सगे २७। ५, ६; १०, १४, ?६ ) 
( श्रगतस्य पन्थां युताम्‌ ) न गये हु शच्रुकेमागे को निग्रक्त 
करे ॥ १६ ॥ 


यदि परयुदैवपुरा ब्रह्म वमाणि चक्रिरे । 
तनुपान॑ परिपाणं कृएवाना यदुपोचिरे सै तद॑रसं धि 
॥ १७ | 


( यदि देवपुरा: परेयुः ) यदि शशु जन पूर्वोक्त वायु रादि 
देवों कौ पुरियों-श्नल्न स्थलियों को प्राप्त हां-उन पर श्राक्रमण्‌ 
करने को श्व ( व्रह्म बमीसि चक्रिरे) वब्रह्माह्लों को प्रहार 
वारणर्थं कवचो को सम्पन्न कर चुके हुए ( तनूपानं परिपाणं 
करवाना: ) शसीेररत्तण साधन श्रप्ने चारों ओर के रत्ता 
साधन को करते रुपए ( यत्‌-उपोचिरे ) जव कि लनकारं ( सबं 
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तत्‌-श्रससं छृधि ) उस सव को राजन्‌ | नीरस-प्राणदीन 
करदे | १७ ॥ 


कञ्यादानुवतेयन्‌ म॒त्युना च पुरोहितम्‌ । 
त्रिषन्धे प्रहि सेनया जयाभित्रन्‌ प्र प॑यख ॥ १८॥ 


( चिषन्धे ) जिषन्धि वज्राल्र के प्रयोक्ता ! तू ( पुरोदितम्‌ 
्मनुषर्तयन्‌ ) शत्रु के श्रग्र नेता सेनाध्यत्त का ्रनुवतन करता 
दअ-पीद्का करना दुश्रा ( क्रव्यादा मृत्युना) मास्त खाने वाले 
के समान मारक शसख्त्राख्न समूह के साथ ( सेना ) तथा सेना 
के साथ (प्रहि) प्रगति कर (जय) जोत ८( च्रमिनघ्रान्‌ प्रपद्यख) 
शरीर शचुश्रों को प्राप्त हो उनके विनाशा ॥ १८॥ 


त्रिषन्धे त्मा त्वममित्रान्‌ परिं वारय । 
पृषदाज्यश्रण्॒तानां मामीषा मोचि कश्चन ॥ १६॥ 


( चिषन्ध त्वम्‌ ) हे त्रिषन्धि वञ्जप्रयोक्ता सेनानायक ! तू 
( तमसा ) तामक्ष अ्रह्ल-ग्रन्धकार फकने बले श्रह्न से 
( श्रमिज्ञान्‌ परिवास्य ) शक्रो कोधैरले ( पृषदास्यप्रखत्ता 
नाम-अमीषां ) दाहक वज्र से ताडित श्रा उन शच्रघ्रोँमेसे 
ष दाहे इत्यत्र पृषत्‌ "वज्रो ह्याज्यम्‌'' (श० १।२३। \ । १७) 
( कः-चन ) कषटरेमी(मा मोचि) मत दरू पावे।॥ १६॥ 


शितिपदी से प॑तत्वमित्राणाममूः सिचः । 
पु्न्वधाम्‌ः सेना श्भित्राशां न्यबुदे || २०॥ 


( न्यव द ) हे स्फोर काहल प्रयोग या उसका प्रयोक्ता सेना- 
नायक ! तू ( शितिपदी ) तीच्ण पत्र वाली श्रक्लशक्ति ( न्रभि- 
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च्राणाम्‌-द् पुः सिचः ) शशरुश्रों की उन सेनाश्रों पर ( सम्पनतु ) 
खभ्पतन करे -भिरे ( श्रमित्राणम्‌-्रमूः-लनाः ) शचरुश्रोंकीवे 
सनां ( अद्य मुद्यन्तु ) च्रव मृद्धित हो जाव ॥ २०॥ 


मूढा च्चमित्रा न्यर्बुदे जेषं वरं वरम्‌ । श्रना जहि 
सेनया ॥ २१॥ 


(न्यब्ुदे) हे स्फोटक अश्म प्रयोक्ता सेनानायक जन! 

( मूढा-अमित्राः) शितिण्दौ अ स शच्रुजो मृदितदो गप 

(परषां वरं वरम्‌ ) इनके श्रच्तु अच्तु बीर (अनया सेनया जहि) 
सनाकेद्भारा (जहि) मार ॥ २१॥ 


यश्च॑ कवची यशच।कवचोद॑मित्रो यश्ाउप॑नि । 
उ्यापाशेः कंवचपारोरल्मनाभिरतः शयाम्‌ ॥ २२ ॥ 


( यः-कवची ) जो कवचधारी (च) श्रीर ( य-द्रकवचौ) 
जो कवच रहित (च ) श्रीर (यः) जो ( जरज्मरनि) जो गमन 
शील यान मे-रथ मे सघार ( अभिच्रः) श्रु है, वह (ज्यापाशैः) 
विद्युत्‌ स युक्त डोरी-पाशों से ( कवचपान्तैः) कवचपार्शो से 
( श्रज्पना ) रथस्थ से ( श्रमिहतः ) मर ञ्चा ( शयम्‌) ह) 
ज्ञाते || २८ ॥ 

य वर्णो येऽ्वमणों श्चमित्रा ये च॑ वर्मिणः । 
सवीरस्तौ अददे हताञ्छबानोऽदन्तु भूम्याम्‌ | २२॥ 


(य वाभिणुः ) जो कचचवाल्तेश्ु प्रहार के कारण शरोर 
पर पहने हप ( ये-श्रवमिणः ) जो कवचर्तहत (च) श्रीर(ये 
वमिणुः ) केवल हाथमे धारण क्रिये हुए ( अभित्राः ) शत्रु ज्ञन 
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ह ( अ्बुः2 ) हे ध्वेदयत अखन या उसक्रे प्रयोक्ता" ( तान्‌ सर्वान्‌ 
हतान्‌ ) उन सब मरे हूर को {( भूम्यां खानः-श्दन्तु ) पथित्री 
पर नगर जङ्गल के कुत्ते गीदड भेडयि खाजावं 1 २३॥ 


ये रथिनो ये अरथा असादा ये च॑ सादिनः | 
सर्वनदन्त तान्‌ हतान्‌ धाः श्येनाः पतत्रिणः ॥२४॥ 
(ये रथिनः) जो रथ वले (य-द्रथाः) जो रथरदहित 
( ये-श्रसादाः ) जो अश्व आदि रहित (च ) ओर (ये सादिनः) 
ज्ञो घोडे श्रादि पर श्रारूढद ( तान्‌ सर्वान्‌ हतान्‌ ) उन सब मारे 


हश्रों को ( गृघ्राः श्येनाः पतत्रिणः-्दन्तु ) गिद्ध भास-वाज् 
पत्ती खाजावं । ४ ॥ 


सहखङणपा शेतामामित्री सेनां समरे वधानाम्‌ । 
विद्धा ककजाकृता ॥ २५ || 


( वधानां समर ) बधक शलनं के संघष-होड्‌ म ( आभिश्री 
सेना ) श्नु की सना ( विविद्धा) पिश प्रहारोंस ततत 
विक्तत हु ( ककजाङ्ता ) तथा ककज्ञा-शस्न प्रहारं स उत्पन्न 
हर घधरादट से दिसित-पीडित ( सदस््रकुर्पा ) असंख्य शवो 
बाली ( शोताम ) पृथिवी पर सो जवे । ~५॥ 


ममोविधं रोरुवत सुपणरंदन्तु दुरिचतं मृदित शयानम्‌ । 
य इमां प्रतीचीमाहतिममित्रो नो युयुत्सति ॥ २६ ॥ 


( मर्माविधं रोख्वतम्‌) मर्मस्था मं विद्ध-श्राघात पाप 
हप त्यन्त चिट्लति इए ( दुरितं मृदितम्‌ ) दुःख ख पृशे- 
मदित चूरचूर दुष ( शयानम्‌ ) भूमि पर सोये जेसे मरे से पडे 
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प्रधान शत्रु को ( सुप्शः-ग्दन्तु) प्ली खा तेव “सुपसैः, 
सुपः -वि भक्तिथ्यत्ययः)' ( यः श्रमि्रः ) जो शच्चु राज्ञा (नः) 
हमारी ( इमाम्‌-श्राहुतिम्‌) इस त्रिषन्धिं स्फोटक शक्लरूप 
संग्राम यश्चमें फेंकी आ्राहुति को ( प्रतीचीं युयुत्छति ) उल्टी 
करने को उलशा देने को युद्ध करना चाहता दै ॥ २६॥ 

यां देवा अनतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम्‌ । 


तयेन्दरो हन्तु वृत्रहा वेत्रेण त्रिषन्धिना ॥ २७ ॥ 

( देवाः ) विजिगीवु कुशल जन ( याप्‌-श्रयुतिष्ठन्ति ) संभ्राम 
यञ्च म फक जाने वाली श्िषन्धि-उज्जद्मरूपं आहति को सेवन 
करते हैँ ( यस्याः-विराघनं न-श्नस्ति ) जिसका विफलभाव- 
वैफट्य विफलता नदह है (तया निषन्धिना वच्रेण ) उस 
संग्राम यक्चमे पको जिषन्धि स्फोरक वज्ररूप महति खे 
( चुषदा-दन्द्रः -दन्तु ) शचुधातक राजा शत्रु को मारे ॥२५७॥ 


त्रथवं° काण्ड १२ सूक्त 
ऋछषिः-- अथवा ( स्थिर ज्ञान वाला) 
देवता--मूभिः ( प्रथिवी ) 


सुर्यं बहटतमुग्र दीक्ता तपो ब्रह्म यज्ञः पुथिवीं धारयन्ति । 
सा नों गतस्य भव्य॑स्य पल्युहं लोकं प्रथिवी नः कृणोतु 
| १ ॥ 


(दत्‌ सत्यम्‌ ) बृहत्‌-महत्‌-स्वेदेशी सव्य-सत्सु पृथिवी- 
परथरतिषु साधु) श्रव्यक्त उपादान अति सत्य 1 जैसे मिद्ध के 
चिकारोंमे मिद्ध स्लय, खणं के विकारो मे खणे सत्य ( उग्रम्‌- 
ऋतम्‌ ) उद्रीण॒ क्ञान-उचा ज्ञान-प्रबल्ल नियमन-श्रपने श्रत्त पर, 
श्रपने कन्दर पर, सूर्यक चारों ओर ्रमणविधान [ ऋूतञ्- 
सत्यञ्चाभीद्धात्तपसो.ऽध्यज्ञायत ] ( दीत्ता तपः ) जीवों की 
कर्मफल मोग प्रास्ि सस्यन्यी योग्यता, खाभाविक कभमशक्ति 
( ब्रह्म ) परमत्मा ( यज्ञः ) श्रखुसङ्गतिकग्ण॒ धम -पिरडीकस्ण 
धर्म । ये दुः ( पृथिर्थ धारयन्ति) पृथिकीको धारण करते ईह 
पृथिवी के रचनाम हेतु ( सा पृथिवी नः-भूतस्य भव्यस्य 
पत्नी ) बह पृथिवी हमार पिद्धल्ञे शय कमफल श्रौर भविष्य 
मे किये जाने वाले कमल की र्तिका रहै (नः-उरं लोकः 
कृणोतु ) हमारे लिप कर्म करने ओर कमफल पाने को तथा 
निवासार्थं विस्तृत शवकाश पवं स्थानदेतीडै।। २॥ 


ञर्मवाधं मध्यतो स।नपानां यस्यां उदरत॑ः प्रवतः समं बहू । 

९ ~ ^~. 1 _ (~ । = _ | 9 
नानांवीयो अधीयो बिभति पृथिप्री न प्रथतां राध्यतां नः 
॥ २॥ 
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( मानवानां मध्यतः # श्रसम्वाधम्‌ ) मनु-प्रज्जापति परमात्मा 
कधी प्रज्ान्नों मनुष्यादि प्राशिधों क “पजापति भनुः स हीदं 
खवेममनुतः ( शत० ६।६।१।१६ ) मव्य मं श्रसम्बाध, सम्बाध 
सम्पीडन करने म आ्रशक्त-न सम्बाध न-सम्पीडन करने योग्य 
श्रवकाश को करती दुद {( यस्याः-उद्वतः प्रवतः समं बहु ) जिस 
पथिकी पर ऊंचे नीचे स्थान तथा बहुत समन स्थानद (या 
पृथिवी नः-नाना्ीर्याः-श्रोषधीः-बिभति ) जो पृथिवी हमारे लिए 
भिन्न-मभिक्न गुण वालो आरषधियों को धारण करती है (नः 
प्रथतां राध्यताम्‌ ) परथिवी मारे लिप विशाल हो ओर सुख 
को सभ्यक्‌ सिद्ध करने बाली हो ॥ २॥ 


यस्य समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामनं कृष्टयः संबभूवुः । 
यस्य।मिदं जिन्वति प्राणदेज्‌ सा नो भूमिः प्वेषेयें दधातु 
॥ २॥ 
( यस्यां सपुद्रः-उत-सिन्धुः-श्नापः ) जिस पृथिवी पर समुद्र 
रौर स्यन्दशील बहने बाली नदौ तथा प्रत जल हैँ ( यस्याम्‌ 
प्रन्न-ङृ्यः सम्बभूवुः ) जिक्ठ पुथिदी पर अन्न अदनीय पदार्थं 
तथा अत्ता मनुष्यादि प्रासी "कृ्यः-मनुष्यनाम); ( निघं० २।२३) 
यहां सामान्य खे मनुष्य आदि प्राणी गृहीत है ( यस्यम्‌-इदं 


2 1, श 1 । 


ऋ यष पाठ हार्यारपुर सम्पादतका शुद्धदे यह श्वन्यत्र भादियाडे 
र्वु कीं पर वध्यतः' पठ दहे वडां श्रथंकौी विष्ट कल्पना करनी 
पड़ती है । जेसे त्तेमकररण जी के भाष्य मँ-- (अस, मे मुम्‌, वध्यत 

मे यकार पुनः लिङ्गव्यत्यय । 
+ “नजो---श्रस्कावशकती'" ( श्र्टा० ६ ।२। १५७) हसते न्‌ से 
उर (संम्बाधं' अष्‌ प्रयःयान्त उत्तर पद्‌ श्रःतोदात्त हे जेषे शस्य” । 
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ग्ंसंस्‌-पजल्‌-जिन्यति ) जिस. फृथिषी पर बह प्रास लेता इुश्रा 
य चलतां दुश्ना जड जङ्गम ठक्च होता दै (सा मूमिः-पृरयेये 
मः-वथातु ) वह भुमि-भूभागवाली चुेपेय-प्रथम श्रारब्म खचि 
मै चान करने योग्य खस्समे हम धारस्य कर-धारस्‌ करती 
अर्थवा पुथैपेय भ्ठ पेयरस क पानमे धारण करे ॥ ३॥ 


यस्याधत॑सः प्रदिशैः पृथिव्या यस्यामन्नं कष्टय॑ः सेवभूवुः | 
या विति बहधा श्राणदेजत्‌ सा नो भुमिगेोष्वप्यन्े दवा 
॥ ४ ॥ 


( यस्याः एृथिव्याः-जतस्नः प्रदिशः } जिस पुथिवी की चार 
प्रधान दिशां ह ( यस्याम्‌-रष्नं छ्य: सम्बभूवुः ) जिस 
धृथिषी पर “अन्नाय चतुथ्यथ प्रथमा सुपां सु०) श्रन्नके लिये 
कृषियां खेतियां दोती हैँ ( या बहुधा प्राणत्‌-एजत्‌-बिभरति ) जो 
अन्नखेतियो खे बहुत प्रकारो से प्राण धारण करते हप गति 
करते हप का पोषण करती दै (खा भूमिः-नः-गोषु-श्रपि-श्नन्वे 
वृधातु ) वह मूमि इमे गोरो मं रोर अन्ने घारणकरे 
खमृद्ध करं ॥ ४ ॥ 

यस्या पूष पूवंजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुंरानम्यध॑रतयम्‌ ॥ 
गवाप्ामां वर्यसश्च विष्ठा मग कथः पृथिवी मे| दधोतु।।५॥ 


( यस्यां पृषं पू्ेजना--विचक्रिरे ) जिस पथिकी पर पूर्वं 
कलीन पुवैजन-महषि या श्रारम्म सुषि के जन विषिधक्म करते 
रहे ह ( यस्वा देदाः-श्रसुरान्‌-्भ्यवतंयन्‌ ) जिस पथिकी पर 
बेवोः ने अपने यिव्ाव्रह्न खे असुरो-शह्ञानन्धकारपमे.पडे हप 
जनों कष अपती ओर श्रभिवतित कर लिया &, श्रपनी शरोर 
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श्कषित कर लिवा ( गवाम्‌-्रश्वानां-वयसंः-विष्ठ ) जो गोश्यां 
घोड़ों पक्तियों की पीरस्यली है रहने-विश्चाम करने की स्थली 
डे ( पृथिषी नः-मर्ग-घचचः-दधातु ) वह पृथिवी हमरे लिप 
रेश्वय चान्दी, सोना आदि श्रौर अन्न भोजन “वचेः अन्नतामः, 
( निधं, २।७) धारण करवं। ५॥ 
विश्वंभरा व॑सुधानीं प्रतिष्ठा दिरंएयवक्ता जर्गतो निवेशंनी । 
वेश्ानरं बिश्रती मरमिरप्रीमिन्द्रछछषभा द्रविणे नो दधातु &॥ 

(विश्वम्भगा व पुधानं प्रतिष्ठा दिर रयवन्ताः-जगतः-निवेशनी) 
सब भाणीमाञ्च का भरण करने वाली वसु -वसानि चाले घन क्रो 
धारण कर्ने वाली को श्रपने उपर प्रतिष्ठित छर्ने वाली सुवण 
श्रादि धातु हीरा आदि रल जिसके वत्त मं-गुहा म है पेली 
स्थाव्रर जङ्गम को आ्राश्नरय देने वाली ( वेश्वारनम्‌-अ्चि बिश्चती 
भूमिः ) वैश्वानर सव प्राणियों के ज्ञे ज्ञाने बाली इस पाथिव 
अद्भि को धारण करती हुईं भूमि( इन्द्र ऋषभः-नः-द्रविखं 
दधातु ) इन्द्र-सूर्य जिसका ऋषभ दै सूयं स उत्पादनशक्ति 
रपत किये हुए पेसी पृथिवी हमारे लिए घन कः. ('द्रविरं धन- 
नामः" ( निघ० २। १०) धारण करावे ।॥ ६ ॥ 

यां र्न्त्यस्प्ना विश्वदानी देवा भूं पृथिवीमप्रमादम्‌ । 
सानो मधु प्रियं दुहामे उक्षतु वर्चा ।॥ ७ ॥ 

(या भूमि पृथित्र-श्रस्पाः-विश्वदानीम्‌-त्रप्रमाद्‌ं देवाः 
रत्तन्ति ) जिघ्र भूमि-दोते ई निर्वाहक पदार्थं जिसमे देसी 
युथिकवी को खम्न से रदित जागने वाले सावधान दिव्य दैव सदा 
प्रमादरदित सुरक्षित रखते हैँ (सा नः-प्रियं मघु दुहाम्‌ ) वह 
हमारे लिये प्रिय मधु-मीठा श्रन्नरस्र दुहे ( अ्रथ-उ वच॑सा 
उत्ततु ) श्रौर वचं-जीवन तेज से सचे ॥ ७॥ 
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याणे ऽधि सलिसमग्र श्रासीद्‌ यां मायाभिरन्वच॑रन्‌ 
मनीषिणः । यस्या हृद॑यं॑परमे व्योमन्सुप्येनार्वृतममतं 
पृथिव्याः । सानो भूभरस्विषि बलं राष्ट्रे दधातृत्तमे ॥८]। 


(या-श्रग्रे-श्ररंवे-अधि सलिलम्‌-त्राक्तीत्‌ ) जो पृथिवी प्रारंभ- 
काल मे जल वाक्ते समुद्र मे जलरूप थी -टोस पिर्ड न थी (यां 
अनोषिणः-मायाभिः-अन्वचरन्‌ ) जिसको मनीषी-प्रननशील 
ऋषि प्रक्ाश्रो-सून्म बुद्धियों के द्वारा च्रचुगत कस्ते दहै 
मजु सन्धान द्वारा आनते दहै “माया प्रज्ञा नामः" ( निघं०२। €) 
( यस्याः पृथिव्याः-श्रमृतं हृदयं परमे व्योमन्‌-सत्यन-श्राचरतम्‌) 
जिस पृथिवी का श्रमृत-श्रस्थूल सदम खरूप परम व्योम-लोकों 
कै महान्‌ खगोल-द्माकाश मणडल म सलयशवरूप परमात्मा द्वारा 
डका हृश्रा था (सदयं ब्रह्म (शण १४।८।५।१)(सा 
भूमिः-त्विषि बलम्‌-उत्तपे राष्ट्र दधातु) वह भूमि रष्ट्रके 
निमित्त दीि शरीर बल को धारण करे ८ 


यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे प्रमादं चरन्ति । 
सा नो भृमिभूरिधारा पयो दुहामथो उक्षतु वच्॑ा ॥६॥ 


(यस्यां परिचरः समानीः-्ापः-्रदोगे-श्रप्रमाद्‌ क्षरन्ति) 
जिस पृथिवी पर श्रमणशील-घूमने वाले सभावरूप मेँ रने 
घाल्े-समता बनाने वाले जलप्रवाह निरन्तर बहते हँ (सा मूमिः- 
भूरिधारा पयः-दुदाम्‌ ) बह भूमि बष्ुत ज्लधासाश्नोंवाली हुड 
लन को ददे ( ्रथ-उ वचंसा-उन्ततु ) श्रौर वचं-जीवन-तेज 
घे सौचे॥ ६॥ 
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यामधिनावभिंमातां बिःशयेस्यां विचक्रमे | इन्द्रो यां चक्र 
त्ात्मनैऽनमित्रां शचीपतिः । सा नो भूमिर्वि सुंजतां माता 

| | 
पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥ 

( याम्‌-श्रश्विनी-त्रमिमाताम्‌ ) जिस पृथिवी को श्रभश्वि- 
युगल-सूयै चन्द्र ने माप लिया-- मापन ह सथ श्चपते चासो 
श्रोर इसे घुमानेसे मापल्ञेता दहे श्रोर चन्द्रमा इसके चारोंश्रोर 
घूमने से इसे माप लेना दे, दिन रात भी इसे मापते ईँ-कितने 
कलि तक यह पृथिवी दआ्माङूश मे उदरती है (यस्यां विष्णुः- 
विचक्रमे ) जिस पर व्यापक परमात्मा ने श्रपना उत्पादन विक्रम 
प्रदशित क्ियादहै-करता ग्हतादहेया सूय तपने क! विक्रम 
करता दै (यां शचपतिः-इन्द्रः-श्रात्मने-खनमि्ा-चक्रे ) जिस 
परथिवी को शक्तियों के खामी इन्द्र-विददुरैव या विद्यदुदरेव के 
सम्रान राजा ने अपने लिय शच्रुगहित कर दिया (खा नः-भूमिः- 
माता मे पृत्नाय पयः-विखृजताम्‌ ) वह भूमि हमारी माता मुक 
पुत्रके सिष्य दूध-दूध समान पेय जल आदि विसजेन करे ॥१०॥ 


[9 ॥ >... | (> = (~, =_ 1 
गरयस्त्‌ पवता हृमवन्ताोऽरणय त पृथवे स्योनमस्तु । 
वशं ष्णा रोहिणीं विरूपां ध्रुवां भूरि पृरथवीमेनद्रयुप्ाम्‌। 
त्रजीतोऽदहतो अक्तो ऽध्यष्ठां पृथिवीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 


( पृथिवि भूमि ) हे प्रथनखरूप भूमि ! (ते गिरयः पवेताः- 
हिमवन्त: ) तेर गिरि उण स्थन-भूमि से उपर उठे हुए रीले 
पवैत-पवै वाल्ञे ऊचे नोवे होत दुष रौर हिमवान्‌-दिमालय 
( ते-श्नरणयं स्योनम्‌-श्रतु ) तेगा-तरे ऊपर जङ्गल रखरूप हों 
( बश्च ष्णां रोहिणीं विश्वरूपाम्‌-इन्दर गुप्तां धूवां पृथिवीम्‌ ) 
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श्च-भूरे रंग वाली या श्रोषधिर्यो से भरी हरे, ष्ण रंग वाली 
या छृषियुक्त इर, रोदिणी लाल रंग वाली या उगीो हुई 
वनस्पतियों घाली, सब रंगों वाली, विद्यदुदेव दारा यथावत्‌ 
चषि से सुरिति, घवा-श्रचल तुभ प्रथिवी को( च्रहम्‌- 
सज्ञीतः-श्रहतः-श्रक्षतः-्ध्यष्ठाम्‌ ) यै अजीत-जरारहित, 
हत, त्षतरदित हुश्ा श्रपिष्टित रहं ॥ ११॥ 


यत्‌ ते मध्यं पृथिवि यञ्च न्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः सैव भवुः। 

तासु नो षेह्यमि न॑ः पवस माता भूमिः पुत्रो अहं पुथिव्याः। 
£ (^ + ~ 

पजन्य; पिता स उ नः पिप | १२॥ 

( पृथिवि ते यत्‌-मध्यं यत्‌-च नभ्यं या--ऊजः-तन्यः 
सम्बभूवुः) हे पृथिवी तयाजो मध्यभाग भूगर्नीयःतरयाजो 
नानिमाग-केन्द्रीय भागतेरीजो रस भरो भक्तियां-क्यारियां 
ह (तासु नः-घेहि) उनम हमें धारण करा-लाम का अधिकारी 
घना ( नः-अभिपवस्व ) हमे उनकी शरोर प्रित कर ( माता 
भूमिः-श्रहं पुत्रः पृथिव्याः) भूमि माताहे ग्रौर रतै पुत्र तुभ 
पृथिवी का हूं ( पिता पजन्य: सः-ड नः पिपत ) पजञन्य-मेघ 
पिता है वह हमं पलि॥ ६२॥ 
यस्या वेदै परिगृदणन्ति भूम्या यस्यां यं तन्वते विश्वकंमोणः। 
यस्या मीयन्ते स्रवः परथिव्यामृध्वोः शुक्रा आहुस्याः 
पुरस्तात्‌ । सा नो भूमिंवेधेयः वुधेमाना ॥ १३॥ 

( यस्या भूभ्यां पिश्वकर्माणः-रबेोः परिग्रृह्णन्ति ) जिक् पृथिवी 
पर शिल्पीज्न वेदी को परिगररीत करते ईहै-- माकर बनात है 
रचते हँ ( यस्यां यज्ञं तन्वते ) जिस पर यज्ञकर्म कुशल ऋत्विक्‌ 
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यद्व का विस्तार करते है (यस्यां पथिन्याम्‌-ऊष्वाः शक्रा: खरवः- 
श्राहूलयाः पुरस्तात्‌-मीयन्ते ) जिस पृथि के ऊषर उदे इष 
शुच श्रखि वाले स्तम्म श्राहुति डालने से पूवं नि्म्रित किये जाते 
ह ( सा भूमिः-वधमाना न -वर्धयत्‌ ) वह भूमि प्रवृद्ध होती इदे 
हमे प्रचुद्ध करे ॥ १३ ॥ 


यो नो द्रषत्‌ पृथिवि यः प्रतन्याद्‌ योऽभिदाघन्मनसा यो 
व॒धेन । त॑ नो भूमे रन्धय पूवेकृखरि ।॥ १४ ॥ 


( पृथिवि यः-नः-देषरत्‌-यः पृतन्यात्‌-यः-त्रभिदासात्‌-यः- 
मनसा वधेन ) हे प्रथिवी ! जो हमारे प्रति द्वेष क्रे जो हम षर 
संग्राम करना चाहे-चदादं करे ““पुतना संग्रामनाम" ( जिघं० 
२] १७) जो ह्मे उप्रक्षाण कर हिंसित करे मनसेया बधक 
साधन से ( भूमं पूचेकृत्यरि त नः-रन्धय ) हे पूवै ही प्रतीकार 
करने वाली उसको हमारे प्रति संसिद्ध कर-हमारे अधीन 
कर ॥ ९८ ॥ 


स्वञ्ज तास्स्वथिं चरन्ति मल्यास्तयं बिभर्षि दिपदस्तव 
चतुष्पदः । तपम प्रंथिवि पञ्च॑ मानवा येभ्यो ज्योतिर्तं 
मर््थ॑भ्य उद्यन्त्रयीं ररिमिभिरातनोति ॥ १५ ॥ 


( पृथिवी न्वत्‌-ज्ञाताः-म्याः-त्वयि चरन्ति ) हे पृथिवी ! 
त॒भासे उत्पन्न हुप मनुष्य श्रादि मरणघरभीं तेरे उपर विचरते 
( त्वं दविषद.-चवृष्पदः-बिमरि ) तू दो पर बाले मङ्भ्यों पक्षियों 
शौर चार पैर बाले प्रश्नों को धारण करती दे ( पृथिवी त्व- 
इमे पञ्च मानवाः) पृथिवी तेरे ये पांच मनुष्य हँ ( येभ्यः- 
मर्व्यभ्यः-उयन्‌-सुर्यः-ररिमिभिः-घ्रमृतं ज्योतिः-श्रातनोति ) 
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जिन मनुष्यों के लिप उदय होता हुश्रा सूय रर्िमियों से श्रसुत- 
मय ज्योति को फैलाता ३ ॥ १५॥ 


तानः प्रजाः सं दुतां समग्र वाचो मधुं परथिवि धेहि 
महम्‌ ॥ १६ ॥ 


( ताः प्रजाः-नः-समप्राः-वाचः-दुहृताम्‌ ) े प्रजाये प्रथिकी- 
धारी प्रजे हमारे लिए समत्र वाशिर्यो खुखस्नेह भरी दुह 
( पथिवी-मघु-मह्यं-घेहि ) हे पृथिवी ! तू पेला मधुर वचन 
गुण मेरे लिये धारण कर सव प्राणी भी मधुर वरिर्या 
मुमेदो॥ १६॥ 


विश्वस्वं मातरमोष॑ीनां धुवं भूं परथिवी धर्म॑णा धृताम्‌ । 

शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा ॥ १७ ॥ 

( विश्वस्वं ) विश्व को उत्पन्न करने वाली-या सवे खरूप 

( श्रोषधघीनां-मातरम्‌ ) श्रोषधिर्यों की माता (ध्वा भूमि 

पृथिग्रीम्‌) धव भूमि उत्पत्तिस्थान पृथिवी (घमणा धनाम्‌) 

धर्म नियम सं सम्भाली हुड ( शितां स्योनां विश्वहा-श्ननुचरेम्‌ ) 

शिव-कल्याणकारी सुख रूप को हम सद्‌ा श्रचुशित कर- 
सुरत्तित सेवन करं ॥ १७ ॥ 


महन्‌ सधस्थं महती बभूविथ महान्‌ वेगं एजयुपधे । 
मरस्सेन्द्रौ रक्षत्यप्रमादम्‌ । सा नों भूमे प्र रोचय 
हिरण्यस्येव संदृशि मा नों दिवत्‌ कश्चन ॥ १८ ॥ 


( महत्‌ सधस्थम्‌ ) परथिवी लू सवका महान्‌ सदहस्थान 
है। शतः ( महती बभूविथ) तू बडी दै (ते वेगः-महान्‌ ) 
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तेरा महान्‌ बेग-गतिक्रम बडा दै ( प्थुः-वेप्रथुः ) तेरा चलन 
कम्पना महान्‌ है ( महान्‌-दन्द्रः-त्वा-्प्रमादंरच्तति ) मदान्‌ 
इन्द्र परमात्मा प्रमादृरहित रक्ता कर्ता है (सा भूमे नः 
दिरणयस्य-दव-संदशि प्ररोचय ) वह भूमि! तू हमै खुनदरे- 
ङ्प जेत संरक्षित टोकर प्रकृष्र रुचि करा (कः चन-नः-मा 
द्वित्तत ) काद्‌ भी दमसद्धेषन करें ॥ १८॥ 


तरमिभूम्पामोष॑धीष्यभ्िमाप। विभर्यप्निररम॑सु । 
त्रभिरन्तः पुरुषेषु गोप्वश्वष्व्नषः | १६ ॥ 


( भूम्याम्‌ श्रग्निः) भूमिम अग्निद इसको स्थिरता फे 
लिए ( श्रोषधीषु ) श्रोषधियों म अग्नि दै ( श्नापः-श्रमिनं- 
चिश्चति ) जल प्रवाह जलधारापः ग्नि को धारण करती 
ह ( अरश्मसु-अग्निः) पत्थरों मे अग्नि दे ( श्रन्तः-पुखषेषु- 
श्मग्निः ) मनुष्यों के अन्दर श्रग्नि दे ( गोषु-श्वेषु-अग्नयः) 
गौ श्रादि दुधार पशुघ्ं म चौर घोडे श्रादि वाहक पशथुर्रो में 
श्मग्नियांहै। १६॥ 

अपिर्दिव आ व॑पत्यतरेरदवस्योषेन्तरि््‌ । 
शां मतत इन्धते हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ ।। २० ॥ 

( श्रग्निः-दिवः-आआतपति ) द्यलोक से अग्नि तपती रहै 
घुयेम रह कर ( म्नेः-दरेवस्य-उरु-श्नन्तरित्तम्‌ ) श्रग्निदैव 
का महान्‌ श्रन्तरिक्त स्थान हैजो कि ( द्यवा घृतप्रियम्‌ 
श्रग्निम-मर्तासः-इन्धते ) हव्य को वहन करने वाले घृत प्रिय 
& जिसका देखे श्रग्नि को ऋत्विक जन प्रकाशित करत 
ह ।। २० ॥ 


१०८ |] [ श्रथबे० का० १२ सक्त १ 
शग्निवााः पुथिव्यितुस्तिषीमन्तं पैशितं मा कशोत्‌॥२१॥ 


( श्रग्निवासाः-श्रसितद्न -पृथिवी ) अग्नि दै वासस्‌- 
वल्नावरण॒ जिसक( श्रगिनि तच्छ के श्चाव्ररणु वाली-श्राग्नेय 
पदाथा से भरपूर, श्रसित- कृष्ण पदार्थं जिससे च्रगिन प्रादु भूत 
होती है उस इन्धन कोयल्ते द्रव्य वायव्य पदार्थौ की जननी 
“जन धातोः कुः, उपधालोपश्छन्दसः पुनः ऊङ्तः ल्ियाम्‌ ।" 
यह पृथिवी ( मा विषीमन्वं संशितं छृखोतु ) मुभे दीिमन्‌ 
तीव्र शाक्त बाला वनाद्‌ ॥२९॥ 


भूम्यां देवेभ्यो ददति यद्ग हग्यमरङृतप्‌ । 

भूम्यौ मनुष्यां जीवन्ति स्वधयान्नेन्‌ मस्य । 

सानो भूभिः प्राणमायुदंधातु जरदं्िं मा परथिवी कुणोतु 
॥ २२॥ 


( भूम्यां देवेभ्यः- यज्ञं श्ररंङूत हव्यं ददति ) भूमिम दिष्य 
शक्ति वाले बायु भादि पदार्थो क लिए यज्ञनीय शुद्ध पुष्ट समर्थं 
इव्य-अदन-श्रन्न बीज “"हव्यप्रदनम्‌" ( नि० ११।२३ ) । को 
समपित करते है कृषक ( भूम्यां मयुष्याः खधया मत्यौः-श्रन्नेन 
जीवन्ति ) भूमि पर रहने वाले मनुष्य स्वधा-श्रपने को धारण 
करने वाले उत्तम फल श्रादि शरीर मत्य-साधार्ण॒ जन स्थुल 
अन्नस जीते (सा मूमिः पृथिवी वः प्राणम्‌-श्राध्रुः-दधातु 
अग्दष्टिं मा कशेनु) बह उपज्ञाङः पृथिवी हमारे लिप प्राण॒ 
शीर आयु धारण करं मुभे जरा श्रवस्था तक भोक्ता 
खनावं ॥ २॥ 
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यस्ते गन्धः पृविवी स॑ बभूव य॑ किधत्योपधयो यमाप 
यं ग॑न्धवां अंप्मस्स॑श्व भेजिरे तेन मा सुरभि कृणु मानें 
दितं कश्चन ॥२३॥ 

( शृथिषि ते यः-गन्धः सम्बभूव) हे प्रथित्री! जो तेस 
गन्ध सम्यक्‌ सिद्ध है ( यम्‌- श्रोक्ध्यः-यम्‌-प्रायः-जिश्रकि) 
जिसे शोषधियां, जिसे जल धारस करते तै (यं गन्धवाः- 
्रप्सरसः- च भेजिरे ) जिसे गन्धव श्रौर अष्सरसः-पृथिवी 
के श्रन्द्र धरे हुए पदार्था नेश्रौर परथिवी के बाहिर विचरे 
वाले पदार्थं धारण कर्ते है(तेनमां सुरभि इख मा नः- 
द्वित्तत कश्चन ) उससे मुके शआरक्ी गन्थ वाला बनादे, उससे 
कोरे हमारे प्रति द्वेष-घृणा न करे ।। २३॥ 
यस्तं गन्धः पूष्क॑रमाविवेश य॑ सजुः सूर्यायां विवाहे । 


छ्रम॑त्यौः पृथिवि गन्धमग्र तेन॑ मा सुरभिं कुण मा नें ददित 


कथन ।। २४ ॥ 


( पृथिवि ते यः-गन्धः पुष्करम्‌-श्राविवेश ) हे पथिकी! 
ओो तेरा गन्धं पुष्कर म-कमल म श्राविष् है ( यं जश्वः स्स्ययाः- 
विवाहे ) जिस मन्ध को सूयां के विधाहद तं नवकन्याके 
ग्टगारार्थं ब्रह किया ( भमर्ययाः-गन्धम्‌-दअभ्रे, अम्य 
देयजनों ने जिस गन्ध को ब्रह किया ( तेन-----) 
पूववत्‌ 1 २४॥ 


यस्तं गन्धः पुपेड सषु एद मगो रुचिः । पो सर्द भीरषु 
यो म॒गेषृत हस्ति । कन्याया र्चो पद्‌ भूमे तेनास्मा अपि 
स सुज मानों द्विवत्‌ कथन ॥ २५ ॥ 


११० ] [ श्रथवं० का० १२ सूक्त १ 


( भूमे ते यः-गन्धः पुरषेषु ख्मीषु पुंसु भगः-रुचिः ) हे 
भूमे ! तेरा जो शक्ति रूप श्रं ॒षरुषों म अर्थात्‌ पुखु-पुरुषत्व- 
शक्तिवालों मे भगः-पेश्वयंमध ओर खियों -मं खुचि-कान्तिरूप 
है ( यः-वीरेषु-श्रष्वेषु यः-मृगेचु-उत हस्तिषु ) जो वीर घों 
मे जो श्रौर हाथियों मे (कन्यायां वचंः-यत्‌ तन-श्रस्मान्‌- 
रपि संखज् नः-मा-कः-चन द्विक्षत ) कन्या-कुमारीमेजो 
वच॑ः-कान्तिमय तेज है उससे हमे भी संयुक्त कर, कोद हमे 
द्वेष न करे | २५॥ 


शिला भूमिरयम। पसु? सा भूमिः सघृता धता | 
तस्ये हिरणएयवक्से पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 


( शिला मुमि: ) चदट्धानस्तर भूमि दै-परथिवी है ( च्रष्मा 
पांसुः सा भूमिः) .पत्थर श्रौर धूलि भी वदी पृथिकीदै, इस 
श्रकार पृथिवी के तीन स्तर ऊपर हँ भूगोल्विक्लानकीदष्टिसे 
मानवकेक्ञानकेयतीन ही स्तस्ं वेसर भूगोल के भी सात 
स्तर है से खगोल-श्राकाशीय पिरड गोल्ल कै सातस्तर्है 
“भ्रूः भुवः, खः, महः, जनः, तपः, सल्यम्‌' परन्तु मानवनज्ञान के 
विषय तीन ही लोक स्तर हँ भ्म, भुवः, स्वः'-पृथिव्री, 
श्नन्तरिक्त रौर द्यललोकः ( सन्धूता ध्रुता) संसक्ता-संहिता- 
शिल पत्थर धूलि स संसक्त मिली ज्ुली पिरड बनी हु 
माकाश तेत्र मे च्रपने श्रक्च पर धरी द्ुदई-टढ्‌ है ( तस्यं 
पृथिध्या दिरस्यवक्षसे नभः-श्रक्सम्‌) उस दिररयगर्भा- 
ह्न्धँ शिला पत्थर. धुलि भागों मे सुशरणं च्रादि धातु हीरे 
चादि रत्न होते है श्रतः पेली पृथी के लिये खगत करता 
ह खागत मचन बोलता हं ॥ २६॥ 
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यस्यं वृता वानस्पत्या धुवासििषठन्ति षिश्वहा | 
पथिवीं विश्वधौयसं धतामच्छाव॑दामसि ॥ २७ ॥ 


( यस्यां दृत्ताः-वानस्पत्याः-विश्वहा धवाः-तिषन्ति ) जिस 
युथिषौ पर वृत्त-फलनरु्त श्रौर पूल-फल दोनों से मिश्रित 
णवं सब प्रकार वाले व्यद श्या के स्थान ते छान्दस हाः 
प्रत्यय है' धव-टहगते हैँ बने रहते हँ ( विश्वधायसं धृतां 
पूथिवीम्‌-श्रच्छ -ञ्रावद्‌ामसि) उत्त सबको धारण करने 
वाली स्थिर पथिकी को श्रच्चु-खच्छी ह रेखा प्रशंसित 
घोषित करते हे | २७ ॥। 


उदीराणा उतापीनीसितिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । 
पटमयं द॑क्तिणसुव्यार््यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्‌ ॥२८॥ 
( भूम्याम्‌ ) परथिवी पर (उदीराणा; ) उदुगमन करते 
हुपए उटत हुए “द्र गतो” (ऋदादि०) (उत) श्रीर ( श्रास्लीनाः) 
बैठते हप ( तिष्ठन्तः ) ठरे इुए-पक स्थान पर खड़े हप 
( द्तिणसभ्याभ्यां पदभ्यां प्रक्रामन्तः) दक्षिण वाम पेये. से 
प्रक्रमण करत टुए चलते फिरते दौडत हुए (मा व्यथिष्महि) 
व्यथा-पीडा को हम न प्राप्तां । रत ॥ 
विमूृण्व॑रीं पृथिवीमा व॑दामि क्षमां भूमि ब्रह्मणा वावृधानाम्‌ । 
ऊज पुष्ट विभ्न॑तीमनमागं धृतं वामि नि पीदेम भूमे ॥२६॥ 
( विमुग्वरी क्षमां व्ह्मणा वाल्रुधानां पृथिवीं -भूमिम्‌- 
श्रा वदामि) विशेषरूप से: श्रन्वेषण करने योग्या “कृतो 
घहुलभित्यपि, क्मसि कठं प्रतययः कतरेनिप्‌" ` सहनशीला सश्को 


११२] [ श्रथेवे° का० १६ ० १ 


आत्मसात्‌ करने मे समर्थां अल अन्न ध्न से समयं सम्य पर 
पुनः पुनः या श्रधिक प्रघद्ध होती हरं प्रथिता भूमि को समन्त 
रूप से कथन करता हं कि ( पुष्म्‌-जजमः-श्न्नभागं श्रते 
दिद्चतीम्‌-स्वा भूमे-शभि निषीदेम ) पुष करने वाल्ञे रक्त 
छच्चमाग घृतं को धारण करती हुं लुभ परदहे भूमि! दम 
बेढेः चिवास करे ॥ २६ ॥ 


शद्रा न आप॑सतन्वं चरन्तु यो नः सेदुर्रंये तं नि द॑ध्मः। 
पवित्रेण पृथिवि मोत्पुनामि ॥२३०॥ 


( शुद्धाः-श्रापः-नः-तन्वे स्षरन्तु ) शुद्ध जल मारे शरीर 
के लिये बर्ह ( यः-नः खेदुः-तम्‌-सअभरिये निदध्मः) जो हमारा 
पीडक मल श्रादि पदार्थं या भ्यषहार दहै उसे हम श्रत्रिय- 
अर्दे प्रिय पदार्थं न्ह डलते पैसे गङ्‌ -दुद्रंभ्यस्थान तें 
कुद्ेदानमरे या त्याज्य चेत्र म डालें ( पृथिवि) हे पृथिवी 
(म्-उत्पुनामि) अपने को अखेरूप मे पवित्र कस्त 
हक ॥ ३०॥ 
यास्ते प्राची प्रदिशो या उदीची यास्त भूमे अणराद्‌ याश्च 
वर्वात्‌ । स्योनास्ते मद्यं वरते भवन्तु मा नि पपत युर्व॑ने 
शिभ्रिणणः ।३१॥ 


( भूमे ते याः भ्रचीः-याः-उदीचौ प्रदिशः) हे भूमि! जो 
वेरं पूव ओ उर सीमां दह (ते याः-न्रधरात्‌-याः-व- 
पश्यि ) तेरी जो नीचे की स्वलिर्यो जो षश्िम सीमां है 
{ कमहं खरते स्योनाः-जवम्तु ) वे ञुभा-विरणा करते हषः 
क किप सुखक्फटो होवे ( युषने शिधियमायः-माः नि-पतम्‌ } 
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तैर श्रह्यन्त ्राश्रय क्ञेता दहुत्रा ज्ञीवनसंसार मे न 
गिङू ॥२३१॥ 


मा नः पुरचान्मा पएरस्तान्ुदिष्ठा मोक्तराद॑धरादुत । 
स्वस्ति भूमे नो भवमा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया 


वधम्‌ ॥२२॥ 
( भूमे नः पश्चात्‌ पुरस्तात्‌-मा चदिष्ठाः) हे भूमि।त्‌ 
दपं पिम दिशा से पूरव दिशा सेन धक्रेलया प्रहत कर 
{ मा-उत्तर(त्‌-उत-श्रधरात्‌ ) न उत्तरसे श्नोर न नीचेसे 
प्रहत कर ( भूमे नः खस्ति भव ) भूमि ! हमारे लिये खस्ति- 
कल्याणसाधिका हो ( परिपन्थिनः-मा विदन्‌) चोर डाकू 
नष्टम प्रात करं ( वधं वरीयः-यावय ) वधक को हमसे बहुत 
ङ्गी दुर कर।। ३२॥। 


याव॑त्‌ तेऽभि विपश्यामि भूमे घरण मेदिनो । 
तावन्मे चकृमा मेष्टोत्तराघत्तरां स्मम्‌ ॥२३॥ 


( सूर्येण मेदिना भूमे यावत्‌ ते-चरभिविपश्याति) डे 
पृथिवी | जव तक्र सधे तथा स्नेहवषेक चन्द्रमा द्वारा उससे 
खशि पया हुश्रा तँ त-त््रा' दुरे देखता रहं ( तावत्‌-मे चच्लुः- 
मा--नेष्र-उत्तराम्‌-उत्तरां समाम्‌ ) तव तके मेरा नेत्र उत्तर 
उत्तर वष नटन दहो ॥२२॥ 

यच्छयानः पयार्वते दभि सव्यममि भूमे पश्व । 
उत्तानास्तां प्रतीच यत्‌ पृष्टीभिंरधिशेमहे । 
मा दिसीस्तत्रं नो भूमे सर्वस्य प्रदिशीवरि ॥ ३४, 


॥ 
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( भूमे यत्‌-शयानः-दक्तिणं सध्यं पाष्षेम्‌-श्नभि पर्यावर्ते ) 
हे भमि! जव तै सोता हूुश्रा द्तिण पाश्वे कोवामपाश्वैक्ी. 
श्रोर या वाम-पाश्वे को दक्षिण कौ शरोर धुमातारह- करवट 
बदलता ह ( यत्‌-उत्तनाः-त्वा प्रतीचो पृष्ठीभिः-श्रधिशेमहे ) 
जब उत्तान-चित्त होकर तुभे नीचे पीठ की हड्ियों से दबाये 
हप हम सोते ईैँ-सोता ह 'श्रस्मदो योश्च बहुवचनम्‌! ( तत्‌- 
भूमे नः सर्वस्य प्रतिशीवरि ) शयनकाल मे हे सबको सुलाने, 
घाली परथिवी ! (मारहिसीः ) इमारी हिसान करना ॥ २३४ ॥ 


यत्‌ तं भूमे विखनामि चिप्र तदपिं रोहतु । 
माते ममे षिगृग्वरि माते हदयमपिपम्‌ ।२५॥ 


( यत्‌-भूमे ते विखनामि ) हे भूमि! जोर तेराकोदमाम 
खोद" ( तत्‌-च्रपि ज्तिप्रं रोहतु ) वह भी. शीघ्र पूरा हो जावे- 
हो जाता है ( विमुग्बरिते म्म) हे विशेष खोजने योग्य 
तेरे म्मको (ते ह्यं मा-श्रपिपम्‌) तेरे हृदय को भीन 
दिसित करू-नषए न करू ॥२५॥ 


्री्मस्ते भूमे वषाण शरदेमन्तः शिशिरो वसन्तः । 
ऋतवस्ते विशता हायनीरहोरात्रे पथिषि नो दुहाताम्‌ ॥३६॥ 
( भूमे-ते-दायनीः-ग्रीष्मः-वर्षाशि शरत्‌-हेमन्तः-शिशिरः- 
वसन्तः-ऋतवः-ते विदिताः ) भूमि ! तेरी प्रतिबषं होने वाली 
ग्रीष्म, वर्षा, शरदु, हेमन्त) शिशिर, वसन्त ऋतुपः कदी गद है 


( पृथिवि-श्रहोरात्रे नः-दु्ट(ताम्‌ ) घे विनि-राच्धि हमारे लि 
सुख का दोन करे ॥ २३६॥ 
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यापं सपं जमाना विमृग्बंरी यस्यामास॑न्नप्रयो ये श्रष्खन्तः। 
परा दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्रं वृणाना पयिवी न वृत्रम्‌ | 
शक्राय दपर वृषभाय वृष्णे ॥३७॥ 


(या विमरुग्बरी विजमाना-ञ्रपसपेम्‌) जो विशेषस्प से 
खोजने योग्य पृथिवी भयस्ता करती हदे आकाश मे अरपस्तपेण 
करती हृदे विराजमान है ( यस्याम्‌-श्र्चयः-्रासन्‌ ये श्रष्ु- 
न्तः ) जिस प्रथिवी पर भिर्या ह ज अलोंके भी श्नन्दर ह 
( दस्यून्‌ देवपीयुन्‌-पराददति ) देर्वो-विद्धानों के नाशक 
दस्युरश्रों कोदुर करती हुद्रं(नवचृत्रम्‌) शच्रुकोन वरती हु 
( बषभाय-चष्णो शक्राय दधे ) वीयैषान्‌ सुखवषंक शक्तिमान्‌ 
जन के लिए श्रपने को समपित करती दै ॥ ३७॥ 


यस्याँ सदोहविधोने यूपो यस्य निमीयते । 
ब्रह्माणो यस्यामचेन्त्यममिः साम्न। यजुर्विदः । 
युभ्यन्ते यस्यामृलिजः सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८ ॥ 


( यस्यां सदः-हविर्धाने यस्यां युपः-निमीयते ) जिस पृथिवी 
पर देव स्थान-यक्ञ मर्डप “"वस्िन्‌ विश्वेदेवा आसीदस्तस्मात्‌ 
सदः" ( शत० २।५।२। ५) श्रौर हविर्धान शकट जिस 
पुथिवी पर यज्ञ स्तम्भ गाडा जाता है ( यस्यां ब्रह्याणः-ऋग्भिः- 
सास्ना यजुविद्‌ः-ग्रचंन्ति ) जिस पृथिवी पर ब्रह्मा-ब्रह्मक्चानी- 
जन ऋग्वेद मन्घ्रो से सामवेद्‌ मन्नों से श्रौर यजुर्वेद के जानने 
वाले यज्ुरवेद मन्धो से श्रचंना स्तुति प्रार्थना उपासना करते है 
( यस्याम्‌-ऋत्विजः-इन्द्राय सोमं पातवे युज्यन्ते ) जिस परथिवी 
पर श्रच्चिहोत्र यन्न मे ऋत्विक्‌ जन इन्द्र-यजमान के लिए सोम पान 
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कराने को युक्त होते ह-संयुक्त होते या सोमयाग रं प्रवृत्त 
होते हँ वह एेसी पृथिवी है । ३८॥ 

यस्या पू भूतकृत्‌ ऋषयो ग। उदानृचुः । 

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तप॑सा स॒ह ॥ ३६ ॥ 

( यस्यां पूवं भूतरृतः सप्त वधसः-ऋछष्यः-गाः-उदानृचुः ) 
जिस पृथिवी पर पृवे-प्रारम्भ खृष्ठिमे हने वलि भूनरङूत-भुताों 
को सखाघीन करने तथ संस्कृत यथोचित उपयुक्त करने वाले 
सप्त-खक्त-विद्यान्याप्त पिधानकर्ता शअभ्चि आदि चार तथा 
व्रह्मा श्रादि ऋषियों ने षेद वाशियों -मन्धरों का स्तवन-जीवन रं 
धारण किया ( सस्रण यज्ञेन तपसा सह ) अध्यापन, प्रवचन, 
ब्रह्मयज्ञ “श्रात्मश्क्षिशं वे सन्नम्‌"” ( कौ० १५। १) यज्च-श्रभमि 
होच्र से श्रौर ब्रह्मचये तप के साथ उक्त षेदवाशियों का श्र्चन 
स्तवन जीवन मरं धारण किया फेसी यह पृथिवी दहै ॥२६॥ 

सानो भूमिर दिशतु यद्वने कामयामहे । 
मगो अनुप्रयुरन््तामिन्द्र ९तु पुरोगवः ॥ ४० ॥ 

( यत्‌-धनं कामयामहे ) दम.जिख धन को चाहते हैँ(सा 
भूमिः-नः-आदिशतु ) वह यह भूमि हमार लिष्‌ नियत करर 
प्रदान करे ( इन्द्रः-पुरोगवः -णनु भगः-अनुप्रयुङक्ताम्‌ ) रेश्व्थै- 
वान्‌ विश्वराट्‌ प्ररमात्मा या पेश्वयैवान्‌ राज्ञा हमारा वुरोगन्ता 
प्राप्तह्ोतो भग-पेश्वये भी ्नुक्कूलस्प से पगुक्तहो जते 
काम मे आवै ॥ 2० ॥ # [ऋ 

यस्या गायन्ति तृत्यन्ति भूर्या मत्या व्येलषाः | 

यध्यन्ते यस्यामाक्रन्यो यस्या वदति दुन्दुभिः । 

सानो भूमिः प्र खुदतां सुपत्नानपपत्नं मां पृथिवी कृणोतु 
॥ ४१ ॥ 
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( यस्यां भुम्यां म्येलबाः-मर्त्याः-गायन्ति ब्रृत्यन्ति) जितत 
भूमि पर विविध विलास-विनोद करने वाले [ वि पूवैकात्‌ रेला 
विलासे करड्वादि ° तनः "वप्‌ श्रोणादिकः प्रत्ययो बाहुलकात्‌ ] 
मनुष्य गाते हँ नाचते हैँ ( यस्यां युध्यन्ते ) जिस पर युद्ध करते 
दँ ( यस्याम्‌-आक्रन्द -दुन्नुमिः-वदति ) जिस पर लम्बा शब्द 
करने वाला भेरी बोलता दै-वजता दहै (सा भुभिः-नः-सपल्ञान्‌ 
प्ररुदताम्‌ ) वह भूमि हमार शच्चुग्रों को ठेख प्रहंचवं ( पृथिक्री 
मा-च्रसपत्नं कृणोतु ) परथिवी मुके शञ्चरहित करदे ॥४१॥ 


यस्यामन्नं व्रीहियवो यस्यां इमाः पच्च कृष्टयः । 
भृम्प' पजन्य॑पल्यै नमेौऽस्तु वषमेदसे ॥ ४२ ॥। 

( यस्याम्‌-श्रन्नम्‌-वीहियवो ) जिस पृथिवी पर अन्न, 
्मदनीयफल, धन शओ्रौर जो होते हैँ ( यस्याः-इमाः-पञ्च कृष्टयः ) 
जिसक्रे ये पञ्च वकार के मनुष्य-व्राह्यण) च्तत्रिय, वेष्यः शुद्र 
तथा वनवासी प्रजाप पांच है ( पजेन्यपल्ल-ये वषंमेदसे नमः- 
श्रस्तु ) उस मेघ की पल्ली प्रजाबीज जल सीञ्चने योग्य वर्षादहै 
स्नेह साधन जिसका पेसौ पृथिवी के लिए खागत हो ॥४२॥ 


यस्याः पूरो देवदता चेतरे यस्य। बिकुधेते । 
प्रजापतिः पृथिवीं विश्मभोप्राशमाशां रण्यौ नः कृणोतु 
॥ ४३॥ 


( यस्याः-देवश्ृताः पुरः ) जिस पृथिवी के पृष्ठ पर विद्धान्‌ 
कलाकारों के बनये नगर नगरिर्या होती हें ( यस्याः-्ें 
विङुर्वैते ) जिस पृथिवी के ऊपर खेत म कषक विविध कृषि 
कम करते है ( प्रज्ञापतिः-नः-विश्वगर्माम्‌-श्राशम्‌-श्रा्ा 
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ररयां पृथिवीं कृणोतु) प्रज्ञापति परमात्मा हमारे लिए सव जिसके 
गभे में हो सबकी उत्पति दिशा-दिशा मेहो रमणीया पथिकी 
को षनादें।॥ ४३॥ 
निधिं विभ्र॑ती बहधा गुहा बं मणिं दिरंणएयं पृथिवी द॑दातु मे । 
वष्नि नो बयुदा रास्ंमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४।। 
( पृथिवी गुहा बहुधा निधि बिश्रती ) पृथिवी ्रपनी गुदा 

म अपनी भीतरी स्थलीमे बहु प्रकारके निधि-कोषको 
धारण करती इदे (मेषवसखु मरि हिररयं ददातु) मेरे जिषे धन, 
र्त, सवणे देवे ( वसुदा वसूनि रासमाना सुमनस्यमाना नः- 
दधातु ) धन देने वाली धनों को देती हुई सुन्दर मनस्यपाना- 
उदार भावना वाली सी होती हृदे हमरे अपने ऊप्रर धारण 
करं ।॥ ४४॥, 

जने बिभ्रती बहुधा विव॑चसं नानाधमोणं पृथिवी य॑थौकसम्‌। 

सदसधारा द्रविंशस्य मे दुहां धरवेवं धुलुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 

(धिवाच्चसं नानाधर्मांणं यथौकसं जनं बहुधा बिभ्रती) विषिध 

बोली बाले भिन्न भिन्न खभाव बलि यथास्थानाले-स्यान फ 
श्रनुसार पवैत, सम श्रादि मे स्थान वाल्ञे जायमान उत्पन्न दोन 
वलि प्राणी मात्र बहुत प्रकार से धार्‌ करती हदे ( द्रविणस्य 
सदस्धाराः-मे दुष्ाम्‌ ) धन कमी सहस्र धारापः मेरे लिये दुहे 
( श्रनपस्पुःरन्ती ध्रुवा धेचुः-इव ) न फडकती हृदे स्थिर गौ 
की मति । ४५॥ 

यस्त सर्पो वृधिकसतृष्टंश्मा हेमन्तजग्धो भृमुलोगुहाशये । 

्रिमिरजिर्न्वत्‌ पृथिवि यद्यदेज॑ति प्रावृषि तन्नः सपेन्मोष- 

सुपद्‌ यच्छिवं तेन नो मृड ॥ ४६ ॥ 
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( पृथिवी यः सपेः-वृशचिकः ) हे धथिवि ! जो सपं, विच्छ 
( चण्रदंश्मा) "वृष्टं तृष्णा द॑ंर्मनि दंशनसाधने यस्य स तेषदंश्माः 
प्यास दाह लगती है जिसके दंशन मै-डसने पर-बह गोधा- 
गोह { हेषन्तः-ज्र्यः ) “'हेमन्तः शीतं शेत्यं अन्धे जम्भने-चर्बैशे 
यस्य स हेमन्तजन्धा गोधेरः” हेमन्त अतिशीत जिस द्वारा 
ऊध्ा-चवित करने पर वह हेमन्तजग्ध गोहेरय-सपं गोह 
खे उत्पन्न प्राणी ८ भ्रमलः ) भिरड तेतय्या ( ते गुहा शये ) तेरे 
गुा-गहरे स्थान मे सोता है-रहता दहै (यत्‌ क्रिमिः प्राचृषि 
जिन्वत्‌-पजति ) जो रमि दर जन्तु वर्षा ऋतु मे तृप्त प्राशित 
डोनेके हेतु शीघ्र गति करता ईँ तृणजलायुका-तिन की जोक 
{ तत्त्‌-नः-मा-उपसपम्‌ ) वह हमारे भ्रति न सप-श्राये ( यत्‌- 
शिवं तेन नः-सरृडय ) जो कल्याणु कर हो उससे हमे सुखी 
चछर | ४६ | 

ये ते पन्थानो बहो जनायना रथ॑स्य वत्मान॑सशच याते । 
येः सै चर॑न्त्युभये भद्रपापारतं पन्थानं जयेमानमित्रम॑तस्करं 
यच्छं तेन नो मृड ॥ ४७ ॥ 

( ये ते बहवः-जनायनाः पन्थानः ) जो वे बहुत से जायमान 
ाखियों के चलने योग्य मागं है ( स्थस्य-श्ननसः-चं वर्त्रा 
यातवे) रथश्रौर गाडी के--जाने का माभ है (येः-उभये 
भद्रपापाः सञ्चरन्ति ) जिनसे पुरयासरा श्रौर पापी दोनों चल 
करते हं ( तं पन्थानम्‌-अनमित्रम्‌-श्रतस्कर जयेम ) उस मागं 
को भी शत्ुरहित चोर से रहित करके जीते खाधीन करे ( यत्‌- 
शिवं तेन नः-सृड ) जो सुल है उससे हमे सुखी कर (४७॥ 

मवं बिभ्रती गुरुभृद मद्रपापस्यं निधनं तिति; । 
वरादेणं पृथिवी संविदाना शकराय वि जिहीते मगाय ॥४८॥ 
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( मस्खं िश्रती ) मलिन- मलवाक्ञे को भी मलं यस्मिच 
'भअकारलोपरश्ान्दसः' “व ॒प्रकररोऽन्येभ्योऽपि टश्यते-इति 
चक्तभ्यम्‌' | च्रएठा° ४५।२। १०६ ] धारण करती हु श्रथात्‌ 
छअमलिन-पविच्र को भी धारण करती दुद ( गुरुथ॒त्‌ ) भारी 
पवेत को भी श्र्थात्‌ हलक को भी धारण करतौ है (मद्रपापस्य 
निधनं तितिल्लुः ) पुरय रौर पाप के निधन-प्रतिष्ठान “प्रतिष्ठा 
वे निधनम्‌?) ( कौ० २७।६ ) को सहने वाली ( वराहेख पथिकी 
संविदानः ) वराह-गेघ के साथ सहमत होती हुई-गीली होती 
इ पृथिवी “वराहो मेघनामः' ( निघं० १। १०) ( सूक्करराय 
भगाय विजिहीते ) श्रच्दै करों-हार्थो-किरणों वाले, माजन 
करने वले सये के लिये भी तापदेत द्ये सूये के लिये भी शीतं 
देने बालि चन्द्रमाकेलियि.भी विश्षेष रूपसे प्राप्त दोतीदरै 
समर्पित है ॥ ४८ ॥ 

ये तं आरण्याः पशवो मृगा वन हिताः सिंहा व्याधाः 
पंरषादश्वर॑न्ति । उं वृकं पृथिवि दुच्छुनांमित ऋचीक 
रक्तो श्रपं वाधयास्मत्‌ ॥ ४8 ॥ 

( ये ते-श्ाररयाः पशवः-सरगाः-वने हिताः सिहा-व्याघ्राः 
पुरुषादः-चरन्ति ) ओ वे जङ्गल के पशु भुगनामकेचनम 
रहत दह वे सिंह बाघ मनुष्यों को खाने वाले विचरत 
( प्रथिवी-उलं चकं दुच्ट्ुनाम्‌-ऋत्तीका, रत्तः-इतः श्रस्मत्‌- 
श्रपवाधय ) हे पुथिवि तू उल -गीदड, भेडिधे, दुर बायु फेक्ने 
वालीो-हुद्ुन्दरी “नो वायुः? ( नि ६ । ४० ) री जावि, 
रात्तस को हमारे से परे हटा द ॥ ४६ ॥ 

ये म॑न्धवा अप्सरसो ये चाराया किमीदनंः । 
पिशाचान्त्सवी रक॑सि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥ ५० ॥ 
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( ये गन्धर्वाः-श्नप्सरसः ) जो कामी पुरुष “'स्ीकामावे 
गन्धर्वाः) ( प° १ 1 २७ ) विलासिनी लियो “किन्तु श्रस्मासु- 
श्मप्सरसदति हसो मे क्रीडा मे मिथुनं मे” ८ जं० उ० ३।२४।८ ) 
( च ये-श्मरायाः ) श्रौर जो कृपण जन ( कि्मीदनः) क््यारस 
समय चेरे लिये देगा पेसा वञ्चना करने घाले जनों ८ किमिदिने- 
किमिदानीमिति चरते" ( निरु० ६। १९) ( सर्घान्‌ पिशाचान्‌ ) 
सब मांसभक्तकों ( रक्तांसि ) घातको को ( तान्‌ ) उनको (भूमे- 
अस्मत्‌-याव्य) हे भूमि ! हमस्र श्रलग करदे ॥ ५० ॥ 

यां दिपाद्‌ः पक्षिणः संपतन्ति हमा: सपणः शकना वर्यति । 
यस्या बाता पातास्धयते रजासि कृणश्च्यव्रयश्च बक्तान्‌ । 


वातस्य प्रवाग्मुपवामनु वाव्यचिः॥ ५१॥ 

( यां द्विपादः पक्तिणः सम्पतन्ति ) जिस परथिवी के ऊपर 
दो पेरवाले पत्ती उडते फिरते हैँ ( हंसाः सुपर्णः-शक्नाः- 
वयांसि ) जो हंस श्रादि जलचर, सुपणे-गरुड्‌ आदि सुन्दर पर्‌ 
वाले, शङुन-दुर तक ऊंचे उडने म शक्त चील आदि श्रोर छरैः 
पत्ती चिडिया तितली आदि उडत फिरते बेठते है ८ यस्यां 
मातरिश्वा रजांसि करवन्‌ वत्तान्‌-च य।वयन्‌-ईयते ) जिस 
परथिवी पर मादरिष्वा नाम का वात-भमावात धूलियों को 
ऊपर करता श्रा श्रौर वृरत्ताको चिन्न भिन्न करता श्रा 
गिराता हुश्रा गति करता हे (ज्रचिः-वातस्य प्रवाम्‌-उपवान्‌- 
अनुवाति ) ओर जिस पर अचि ज्वलनधारा-ललूु बात के नीचे 
ऊपर घतत के साथ बहती दे ॥ ५१॥ 


यस्या कृष्णमरुणं च तहत श्रहोरात्रे विहिते भूम्यामधि | 
षेण भूमिः परथिवी वृतात्रृता सा नो दधातु भृद्रया श्रिये 
धामनि धामनि ।॥ ५२॥ 
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( यस्यां भूभ्याम्‌-श्रधि-्रश्णं ऊष्णं च--श्रहोराञ्र संहिते 
विदिते ) जिस पृथिवी पर शुभ्रवणं श्रौर कृष्णव्रणं दिन श्रौर 
रान्जि मिज्ञे हुए श्र श्रलग होते हु वतमान हैँ {वषणसर 
भूमिः पृथिवी ब्रृता-आ्ाचुता ) वह उत्पादिका पृथिवी वर्षाजल 
से भरी-सीची श्रौर धिरी होती हुदै ( भद्रया नः प्रिये घाप्रनि 
धामनि दधातु ) कल्याणी प्रचुत्ति से प्यारे मनोहर प्रत्येक धाम 
त्र हमे धारण कर | ४२॥ 


द्यो म इदं पुंथिवी चान्तरं च च्यच॑ः । 
धिः प्रये च्रापो मेधां विषे देवा सं द॑दुः ॥ ५३॥ 

( योः-चमे परथिवी च~-श्न्तरित्तं च मे-द्दं व्यचः सं 
ददुः ) यलोक मेरे लिप श्रोर पृथिक्री तथा श्रन्तरित्त मेरे लिये 
मेरे जीवन के इस तवकश को सम्यक्‌ देते ह ( श्रभ्चिः स्थैः 
श्रापः-विश्वे देवाः-च मेधां संददुः ) श्रि, सूये, जल, विश्वेदेव, 
मरुत्‌ आदि सव देव मेरे लिये मेधा को सम्यक्‌ देते हेँदइस 
पृथिवी पर यथावत्‌ रहने से ॥ ५२३॥ 


अहम॑स्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्य्‌ । 
अभीषाडस्मि विश्वाषाडाशामाशां विषापहः ॥ ५४ ॥ 


( भूम्याम्‌-श्रहम्‌-उत्तरः - नाम सहमानः-श्रस्मि ) पथिकी 
पर मै अन्यां की श्रपेत्ता उत्कृष्टया ऊपर शरवश्य स्न 
करने वाला हं रन्यो से दबने वाला नहो हं ( अ्रमीषाद्‌- 
श्रस्मि ) श्रपितु अन्यो पर श्रभिमव करने वाला-श्न्यों को 
द्बाने बाला ( तिश्वाषाट्‌ ) सव्र परा जाने वाल्ला होता 
श्रा ( आरशाम्‌-श्राशां विषासहिः ) दिश दिशा पर विज्ञय पाने 
वाला या चदं करने वाला ह ॥ ५४ ॥ 
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ञ्रदो यद्‌ दवि प्रथमाना पुरस्ताद देता व्यसं पो मि्वम्‌ । 
ग्रा त्वां सुभूतम॑विशत्‌ तदानीमकरपययथाः प्रदिशु्वत॑ः 

|| ५५ ॥ 

( देवि यत्‌-श्रदः-महित्वं ग्यसपैः ) हे पृथिवी देवी ! "यत्‌- 
यद्वा जत्र तुने उख श्रपने महस्उ-महान्‌ स्वरूप को विरोष रूप 
से सर्पित-प्रथित किया-फेलाय। तो ( देवैः पुरस्तात्‌ प्रथमाना- 
उक्ता ) देवो-ऋषियों द्वारा पृचै ही तू प्रथमाना-पृथि्री की 
गहं ( त्वा सुभूतम्‌-त्राविशत्‌ ) ता-त्वयि तर श्रन्दर सुभुत- 
सु उत्तम होने बाल) उत्पत्ति का गुण श्राविषएर हो गया ( तदानीं 
चतस्रः प्रदिशः-ग्रकलट्पयथाः ) उक्त समय तूने अपनी चारों 
दिशश्रों को वेता ही समर्थं वना दिया ॥ ५५॥ 

ये ग्रामा यदरण्यं याः स॒मा श्रधि बूम्य॑मू । 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु षदेभ ते ॥ ५६ ॥ 

( भूम्याम्‌-श्रधि ये भ्रामाः-यत्‌-श्रररयं याः सभाः ) भूमि 
पर जो भ्राम ई जो जङ्गल है जो सभाषपः है-गणस्थान ई 
(ये संग्रामाः समितयः) जो संग्राम युद्धस्थल ई श्रीर जो 
शिविर द ( तेषु ते चारु वेदम ) उन सव्र हँ पृथिवोतेरे लि 
चास्-ग्रश॒ं सावचन हम बोलें -पोलते ईह ॥ ५६ ॥ 

अश्च इव्‌ रजे दुधुवे वि तान्‌ जनान्‌ य आरकषंयन्‌ पृथिवीं 
यादजायत । मन्द्रग्रेख॑री भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां 
गरथिरोषधीनाम्‌ । ५७ ॥ 

( यात्‌-श्जायत ) “यं कालमारभ्य अज्ायत-ल्यन्लोपे 
पञ्चम्युपसंख्यानम्‌? “यस्मात्‌ कानात्‌' “ध्यात्‌ सवेनाम संह्लाया 
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छअमावश्छान्दसः'' जित समय से यह पृथिवी प्रादुभुत हदे तब 
से (ये पृथिवीम्‌-वि-श्रा्तियन्‌ ) जो मनुष्य विविधसरूपसे 
पृथिवी को घ्ेरकर बसे सवीधिकार जमा बसे गवित राजा 
महाराजा चने कि यह पृथिवी सदा हमारी बनी रहेगी ( तान्‌- 
जनान्‌ ) उन एेसे गर्वित जनों को (शश्व -इव रजः-दुधुवे) घोडा 
जेसे धूल को भाडदेता है वेसे उनको भाड देतीहै शस्त 
व्यस्त कर देती है ( मन्द्रा-श्रम्र-इत्वसे ) यहद पृथिवी वेसं 
सब प्राणों को हषं देने वाली दै उन्हं श्रागे प्रेरित करने वालो 
है । ( भुवनस्य गोपा ) उत्पन्न होने वाले प्राणौ मान्न की रक्तिका 
दै ( वनस्पतीनाम्‌-ग्रोषधीनाम्‌-गृभिः ) वनस्पति्यो-बुक्तो श्रौर 
फलपाकान्त गहर श्दि ओ्ओषधियों की गभ देने वालो है, 
्माश्रय देने वाली दे ॥ ५७॥ 

यद्‌ वदामि मधुंमत्‌ तद्‌ व॑दामि यदीक्ते तद्‌ व॑नन्ति मा | 

विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ ईन्मि दोध॑तः ॥ ५८ ॥ 

( यत्‌-वदामि तत्‌-मधुभत्‌-वदामि) जो म वालं मधुमत्‌ 
बोलू (यत्‌-दच्ते तत्‌-मा -वनन्ति) यत्‌-जिससे कफि म (मधुमत्‌ 
मीरा देखता हँ । तत्‌-तिसते मुभे भी सम्भक्ति से च्रपनते हैँ 
( त्विषीमान्‌ ) म दीप्तिमान्‌ ( जुतिमान्‌ ) वेग पराक्रम वाला 
( श्रसिमि ) ह| ( श्रन्यान्‌-दोधतः-हन्मि ) श्रन्य क्रोधियों का 
“व्दोधति करध्यतिकर्भा" (निघ ० २।१२ ) हनन करता ।५।। 

शान्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोध्नी पय॑स्वती । 
भूमिरधिं ब्रवीतु मे पृथिवी पय॑सा सह ॥ ५६ ॥ 


( शान्तिवा-सुरभिः-स्योना ) शान्तिवाली सुगन्धपृशे 
सुखकारी कौीला्लोध्नी पयस्वती ) श्रन्न जिसके उधस्‌-स्तन- 
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स्थान म दै “ङीलालम्‌ अरन्ननाम' ( निघ ७ ) जलवाल 
{ भूमिः) पथिको ( मे पयसा सद-श्रधिच्रबीवतु ) उत्पचि 
करने बाली पृथित्रौ मेरे लिप श्रपने पथः-रस प्रदान से 
अधिकार वचन द-स्वीकरृति दे । ४६ ॥ 


यामन्वैच्छद्ध्‌ विषा वश्चकमान्तरणव रजंपि प्रविशम्‌ । 
युजिष्य॑पाश्च निरहतं गुहा यदानि्मेगिं च्रमन्मातुमद्भयः 
॥ ६० ॥ 


( विश्वकर्मा-श्रणवे-रजसि-उअन्तः प्रविष्टं मां इहविषा- 
श्न्वेरदुत्‌ ) विश्व कौ उत्पन्न करने बाले परमात्मा ने जलवाल 
श्रन्तरित्त॒ तथा रजस्वल-धघूलराशि के अन्दर प्रविष्ट जिस 
पृथिवी को श्रपनी श्रादान शक्ति से प्रादुभूत करना चहा- 
प्रादुभूत करने को यत्न करिया है-प्रादुभूत किया! ( गुहा- 
भुजिष्य पात्रं निहितम्‌) उस पृथिवी का गुहा मे भोगसम्बन्धी 
पत्र-साघधन-मोग का बीज माव स्खाद्े। ( यत्‌-मातृप्रदुभ्यः 
भोग -आविः च्रभवत्‌ ) जो माता का आरध्य लेने बाले जीवों के 
लिये भोग के निमित्त भोग देने क्षे प्रकट हुश्चा ॥६०।; 


त्वम॑स्यावप॑नी जनानामदितिः कामदा पप्रथाना । 
यत्‌ तं ऊनं तत्‌ त त्रा पू्याति प्रजपतिः प्रथम्‌ जाच्छतस्य 
|| ६१ ॥ 


( त्वम्‌-श्रवपनी-असि ) तू बीज की धारण योग्य स्थली 
दै ( जनानां -कामदुघ्रा-श्रदितिः- पप्रथाना ) जायमान प्रसियों 
की कामन््रों कमनीय पद्रार्थो को दोहने बालो गौ “्रदितिः- 
गोनामः' ( निघ० ६।१ ) विस्तार को प्राप्त इुहेदे ( त यत्‌- 
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ऊर्भ॑ते तत्‌-ऋतस्य-प्रज्ञापतिः-प्रथमजाः-श्रापूरयति ) तेस ओ 
न्यून है तेरे उस न्युन भाग को शछूत-उपादान का प्रन्नापति- 
स्वामी ज्ञो प्रथम से प्रिद्ध दै वद उसे पूरा करता ड ॥ ६१ ॥ 


उपस्थास्ति अनमीवा ग्रथच्मा ब्स्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रतः 
दीषे न श्रायः प्ति बुध्य॑माना वयं तुम्य॑ बलिहृत॑; स्याम 
|| ६२ ॥ 


( पृथिवि ते प्रसूताः-उपस्थाः-श्रनमीषाः-च्रयचमाः-श्रस्मभ्यं 
सन्तु ) हे पृथिवि तेरे ऊपर पकर हप उपस्थ-गोदरूप श्राश्रय 
स्थान कमिरदित-रोगरहित हमार लिए हों (नः-दीर्धम्‌ 
्रायुः ) दमारे लि दीघं श्रायु हो ( वयं प्रतिवुध्यमानाः- तुभ्यं 

बलिहटतः स्याम ) हम साव्रान होते हए तेरे लिप ( बलि- 
बीजरुप शन्न की भेंट, पुनरुत्पत्ति के लिय देने वाले हो ॥ ६२॥ 


भूम मातरि पहि मा मद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना द्वा कवे श्रियां मां पेहि भूर्याम्‌ ॥ ६३ ॥ 

( भूमे मातः- भद्रया सुग्रतिष्ठितं-मा निधेहि ) हे पृथिवि 
माता ¦! त्‌ कल्याण भावना से सुप्रतिष्ठित मुभ को श्रपने श्राधय 
म धारण कर (कवे दिवा संविदाना ) हे दूर तक पर्हुची इुई- 
गह इं “कवते-मतिकर्मा” ( नि० २।१४ ) यमरडल-मेघ के 
साथ या सूधप्रकाश के साथ सहयोग को प्राप्त हु ( धियां 
भूत्यामाधेदि ) लदमी शोभा सम्पत्ति मे ओर-भूति-विभूति 
विशेष जीवन सिद्धि मे धर स्थापित कर । ६२॥ 


सौ 1 


जु ¢ (3 

यजुवद त्रध्याय ३१ 

( ऋग्वेद मं° १० सक्त ६०) 
छषिः- नारायणः १-- १६) उत्तरनारायणः १७-- २२ (नाराः- 
श्रापः जल है श्रापः नर जिसक्रे सूनु है-षन्तान है, 
एसे बे मानव उत्पत्ति के हेतु-भूत, अयुन -ज्ञान का 
श्माश्रय है जिसका बह एेसा जीवजन्मविद्या का जानने 
वाला तथा जनकरूप परमात्मा का मानने वाला ्रास्तिक 

महाविद्रान्‌ ) 


देवता- पुरुषः १, २, ४, £, ८-१६ ) ईशानः २। स्ट ५। 
सष्टेश्वरः ७। आदित्यः १७-१६, २२। सूयं २० विश्वे. 
देवाः २१। ८ पुरुष-समष्टि म पूणं परमात्मा ). 


सदसंशीषौ पूपः सहस्राः सहस्रपात्‌ । 
स भूमि सवतं रपत्वात्य॑तिष्ठदशाङ्कलम्‌ ॥ १ ॥ 


( सहस्रशीषां सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ पुरुषः ) असंख्यात 
चिरे वाला-श्रनन्त ज्ञान शक्ति वाला, श्रसंख्यात नें वाला- 


{ भ्च्रापो नाय वे प्रोक्ता श्रापो वै नरसूनवः। 
ता यदस्यायनं तेन नारायणः स्मृतः ॥ ( मनु० १। १०) 
“वेदथ यद्‌ पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति" 
छान्दो० ५।३।३ 
“"वेत्यो यतिथ्यामाहूयां हुतायामापः पुरुषवाचो भूष्वा 
सघुर्थाय वदन्ति” ( बृहदा ६।२।२) 
# विश्वतो वस्वा" ( इति ऋग्वेदे ) श्रथः समान एव 
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शछ्नन्त दशंन शक्ति वाला, श्रसंख्यात पदों बाला -श्ननन्त गति 
शक्ति वाला जो समष्टि पुरुष परम पुख्ष विश्वमे पृणेहुश्रा 
परमात्मा दहै। (सः) वह ( भूमि-सवेतः-स्पृत्वा)* भूमि 
को-भुवन को-समस्त जगत्‌ को सव श्रोर से व्याप्त करके । 
( दशाङ्गुलम्‌-ग्रत्यतिष्ठत्‌ ) दशाङ्धुल परिणामवाले दश 
श्रंगुलियो से स्प गने जने वाले पञ्च स्थूल मूत पञ्च सृदमभूत 
रूप जगत्‌ को श्रतिक्रमण॒ कर स्थित हुश्रा हे, श्रथवा जगत्‌ को 
पदागत दशां गुल परिणाम बना उक्षसे भी उपर स्थित हुश्रादे 
जेसा कि श्रे यर्दा ही कदा दै (“पादोऽस्य विश्वमूतानि (२) 
समस्त लोक समूह या जगत्‌ उस पुरष परम पुरुष परमासा 
का पाद्‌ मा्रदहे।॥ १॥ 

परुप.पवेद £ स यद्धूतं यच्च॑ भाव्यम्‌, 

उतामृतत्वस्येशानो यदज्न॑नाति रोद्रति† ॥ २॥ 

( पुरुषः-पए्व-श्रमतत्वस्य-देशानः ) परम पुरुष परमाता 
ही अम्रृतत्व-मोक्त का खामी है-श्रधिष्ठातादै (उत) श्रपितु 
( इदं सवं यत्‌-भूतं-यत्‌-च भाव्यम्‌ यत्‌-श्रन्नेन-अति रोहति) 
यह सब्र वतमान श्रौरजो भूत तथा.जो होने बाला जगत्‌ है 
उसका भमीग्रौरजो न्न स-श्रादार से बढतादहै उसकामी 
"पुरषः-दैशानः' परमात्मा खामी है च्रधिष्ाता दै ॥ २॥ 
विश्वतो. वृत्वा "इति ऋभ्वदे' श्रथः समान एव 
तस्य सवस्य पुरुष दशानः- इलयकान्ञा 
ददिद्‌ जातं वतमान सवं जगत्‌ पुसप्र एव्र नेदं बम्तुतत्वम्‌ ( सारण: ) 
इत्ययुक्तम्‌ “इदं वत्तमानं सर्व यस्च भूतमतीवं यस्च भाव्यं भविष्यत्‌ 
तस्य कालत्रधस्य इशानः। न केवल कालत्रग्रस्य ईशानः। उत 
्रमरृत्वस्य।पि मोक्षस्यापि इशानः ( उव्वटः ) 
यत्‌ जीवजातमन्नेनातिरोहति उत्पद्यते तस्य सवस्य चेशानः । 
ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तो भूतग्राम उक्तः तस्याऽन्नेनैव स्थितेः (महीधरः) 


++ ~ त 
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तावानस्य महिमातो ञयार्योश्च पूरषः | 
बाद ऽस्य विना मतानि त्रिपाद्यापृतं दिवि ॥३॥ 

( पतावान्‌ महिमा- श्रस्य ) यदह पूर्वोक्त जगत्‌ या यदह दश्य- 
भान जगत्‌ उक्तं परम पुरुष परमात्मा की महिमा है-मदार्म्य 
है-दृटविभूति दहै ( च ) श्रौर ( श्रतः- ज्यार्यान्‌-पुरुषः ) सस्ते 
महान षह पुरूष है परमात्मा हे, यतः ( विश्वा भूतानि ) काल- 
श्रयवर्ती-तीनों कालों से सम्बन्ध रखने वाले सब पदार्थं समस्त 
जीवदैद समस्त लोकलोकान्तर ( श्रस्य पादः ) इसका एक पाद्‌ 
माश्र है-पक श्रशमे-पक देशम रहने से पादरूपदै ८ श्रस्य) 
इसका ( जिषात्‌ -श्रमृतं - दिवि) शेष त्रिषादों वाला रूप श्रमृत- 


अ सम्पकं से रहित मोक्ष-दयोतनात्मक सरूप मरं वतमान 
| २ ।। 


त्रिपादुध्वउदैत्पुरंषः पादो ऽस्येहा्भवत्पुनः । 
ततो विध्व व्य॒क्रामराशनानशन-ऽग्रमि ॥ ४ ॥ 
(त्रिपात्‌ पुरुषः) पूर्वोक्त तीन पादों वाला पुष पूणे परमासा 

( ऊध्वैः-उदेत्‌ ) नश्वर संसार से ऊपर उठा इुश्रा दै-असरत- 
सखङरूप मोक्षरूप दे (चरस्य पादः--इद -पुनः-श्रभवत्‌ ) इसका जो 
पक पाद्‌ जगदुरूपर है वह पुनः पुनः होता है- खष्टि संहाररूप- 
चक्र मे रहता दे ( ततः ) पश्चात्‌ ( साशनानशने श्नमि ) सभोग - 
जीवात्माश्रो) श्रभोग प्ररुति के प्रति ( विश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ ) 
उत्पादकत्व धारकत्व नियन्त॒त्व कर्मफलदादत्व श्रादि विविध 
शक्तियों से सखुगमतया या शनायास प्राप्त होने वाला परमास्मा 
विक्रमवान्‌ इश्रा] । उ |॥ 

1८ “'देवमनुष्यति्॑गादिरूपेण विविधः सन्‌ व्यक्रामत्‌ व्याप्तवान्‌" 
( सायणः ) रएप्रोऽन्यथा्थंप्तस्छभःवविरद्व्वात्‌ कँ च व्याप्तवानिति 
प्ररन प्रसङ्खः । 

६ 
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ततो विराडजायत व्रिराजो अधि पूरुषः । 
स जति अत्य॑रिच्यत पश्चाद्भूमिमथो प्र; ॥ ५ ॥ 


( ततः-विराड-श्रज्ञायत ) उस श्रादि पुरुष परमास्मा से 
विराट विविध पद्रार्थो से राजम्रान भ्रकरीभूत बह्मारड या 
सम्ठिरूप जगत्‌ उत्पन्न हुश्रा ( चिराज -श्रधि-पुरुषः ) बिरार 
उक्त ब्रह्मारड विविध संसार के ऊपर! या उसका शअरधिनायक्र 
रूप मरं पणे परमात्मा है (पश्चात्‌-सः-जातः) पञ्चात्‌ उस उत्पन्न 
हृष विरार्‌ ब्रह्मारुड ने पृणे पुरुष परमात्मा के श्रधिष्ठातृत्व म 
( भूमिम्‌-श्रथ पुरः-श्रत्य॒रिच्यत) भूमि को-उत्पत्ति स्थान लोक 
को इसके श्रनन्तर प्राखिेद पुरो-शरीरों को श्रतिशय से 
विरेचित किया बाहर निकाला या प्रकट कियाः॥ ५॥ 


तस्माद्‌ यज्ञात्सवेहुतः सम्भृतं एषेदाञ्यम्‌ । 
परशस्तोधिकरे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये† ॥ & (` 


( तस्मात्‌-स्वेहतः-यश्ात्‌ ) समष्टि को श्राति जिसमे हत 
टो उस श्रथवा जो सबके द्वारा हूयमान-ग्रदण करने योग्यडधे 
उस पैसे यज्जनीय सङ्गमनीय परमातमा से (पृषदाज्यं -सम्भरतम्‌ ) 
छन्ञ-श्दनीय श्रोषधि वनस्पति वस्तु स्थुल श्रक्न-दानारूप 
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# ˆ ““तस्मात्‌' इति ऋग्वेदे । 

‡. “विराजं देहमधिकरणं कृत्वा पुरषः-श्नजायत्‌' ( सायणः ) 

^ [1 
(श्रधि-उपरि श्रचिषटातां ( दयानन्दः) 

>€“ “रिचिर, विरे्वने ( रुधादि ) श्रयरिखक्‌ = श्रतिशयेन नहिनिः- 
सारितवान्‌ भ्यत्ययेन श्नः स्थने श्यन्‌ विकरणः 

¶ “८ ( ऋम्बेदे ) 
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1 
र शरीर रसरूप इरी वनस्पति श्राज्य दै} निष्पन्न इ 
( तान्‌-पशरून्‌- वायव्यान्‌ चक्रे ) उन पशुश्रों तथा पल्ियों को भी 
उत्पन्न किया (च) रीर (ये श्राररयाः-प्राम्याः) जो वन्य 
ग्राम्य .पशु प्ली है उन्हँ मी उत्पन्न किया ॥ ६॥ 
14 तस्मांयज्ञात्य ॥ 
्जनात्सवेहुत चः सामानि ज्वरे । 


छन्दाथैति जजिरे तस्मा्॒स्तस्मांदजायत ॥ ७॥! 

( तस्मात्‌-सवेहुतः-यश्चात्‌ ) उस सवैहुत-समष्टि को 
विकसित करने वाले तथा सवके द्वारा हयमान-प्रहण किये 
आने वाले सङ्धमनीय परमात्मा से ( छचः-सामानि जरे ) 
ऋचार्पः श्रीर ॒ साममन्त्र उत्पन्न हुए ( तस्मात्‌-छन्दांसि जक्किरे) 
उससे श्रथवेवेद के मन्त्र उत्पच्न हप ( तस्मत्‌-यजुः-्रज्ञायत ) 
उससे यजुर्षेद उत्पन्न इुश्चा ॥ ७ ॥ 

तस्मादश्च। भ्रजायन्त्‌ ये के चोभयादतः । 
गावों ह जत्गिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ।। ८ ॥ 

( तस्मात्‌ ) उस पणे पुख्ष परमात्मा से (श्रश्वाः-त्रजायन्त ) 
डे उत्पन्न हुए (ये क च-उभर्यादतः) जो कों दोनों ओरोर 
दान्त रखने वाले हँ वे भी उत्पन्न हुए (तस्मात्‌-गावः-ह-जद्किरे) 
उससे गोएं उत्पन्न हु ( तस्मात्‌-श्रजायवः- जाताः ) उस 
बकरी भेड भी उत्पन्न हृदं ॥ ८॥ 

तं यतं बर्हिषि प्रो्ञन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 
तेन॑ देषा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ & ॥ 


{ ्त्रत्न हि पृथदाग्यम्‌ ( रत ३ ।८।॥४।८) 
‡ “रस श्राज्यम्‌ (शत०।७।१। १३) 
८"यदिदं किच्चौ यजुषि सामानि च्छन्दसि" ( बृह० १।२।५) 
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( श्रप्रतः-जातं तं -यज्घ पुरुषम्‌ ) पूवे से प्रसिद्ध उस यज्जनीय 
सङ्खमनीय सवैर पुणी परमात्मा को ( ब्रहिषि भोत्तन्‌ ) महविज्ञन 
हृदयाकाश सं या मानस भवन म निज श्राद्रंमावनाग्रों से सचते 
प्रसन्न करते है (च) श्रीर ( तेन) पुनः उस पृणे पुरुष 
परमात्मा के द्वारा उक्ते लद्य बनाकर ( देवाः ) श्रस्य विद्वान्‌ जन 
(ये) जो कि ( सध्याः- ऋषयः) साघनापरयण योगौ मन्त्रदश्रा 
ऋषि है उन्होनि ( श्यजनन्त ) ध्यात यज्ञन किया सृष्ठिके 
करम्भ मे वेद्‌ प्रकाशक श्रादि विद्धान्‌ श्रथवा महषियों भ पश्चत्‌ 
अन्य साष्य-स्राधक ऋषियों का पादुर्माक्र हृश्रा॥ ६॥ 


यत्पुरुषं व्यद॑धुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 


धुखं किम॑स्यासीक्कि बाहू किमूरू पाद उच्येते ॥ १० ॥ 

( यत्‌ पुरुषं व्यदधुः ) जो यह परमाम को पुरुषरूपर्म 
देहवान्‌ की भांतिश्रादि विद्वानों ने- ऋषियों ने माना है (कतिधा- 
उयकटपयन्‌ ) उसे कितने विभागों मे कल्पित किया है-समभा 
दै । पुनः ( शरस्य फि सुखम्‌ ) मानव जगत्‌ मे पृशे पुरुष का 
सुख क्था है-कौन मानव है, किस प्रकारका या केसा मानव 
दै।( किं बाहू ) कौन भुजां ह ( क्रिम्‌-उरू) कौन जंघारपे है) 
श्रौर ( पादौ -उच्येतते ) कौन पेर कहि जाते हि ॥ १० ॥ 


ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृत; । 
ऊरू तद॑स्य यद्वैश्यः पृदूम्याधशृद्रोऽअजायत॥११॥ 
( शरस्य मुख व्राह्मणः -श्रासीत्‌ ) मानवो मे पूरं पुरुष का 
मुख ब्राह्मण दहै अर्थात्‌ सुख के समान शक्न तपस्या श्रौर त्याग 


ब्राह्मण मे टना चाटिपए ( बाहू राजन्यः कृतः ) भुजार्पँ त्तज्निय 
निश्चित क्रिय अर्थान्‌ भुननाश्रों के समान च्षत्रिय को राज्य का 
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शोधन, रत्तण॒ शरीर त्राण करना चाहिए (श्रस्य-ऊरू-तत्‌-वेश्यः) 
इसके जंघा बह जो वेश्य है । अर्थात्‌ जंघाश्रों के मध्य भाग 
के समान संग्रह श्रोर विभाजन वैश्य का कसैव्यदै । (पदुभ्वां- 
-शदः-श्रञायत ) परो के समान या पादस्थानीय शद हश्ना है। 
अर्थात्‌ पेरों के समान जनहित दौड--घूप करना शद का क्म 
दै ।॥ ११ 

चन्द्रमा मन॑सो जातधक्लोः षररयऽत्रजायत । 

रोद वायुं प्राणश; युखादधिरजायत । १२ ॥ 

( मनसः-चन्द्रमाः-जातः ) उस्र समष्टि पुरुष परमात्मा के 
मन श्र्थात्‌ मनन सामथ्यै से चन्द्रमा उत्पन्न हुश्चा, चन्द्रमा को 
देस उसकी मननशक्ति को जानना ( चक्तोः सृयैः-भअज्ञायत ) 
उस पणं पुरूष परमात्मा के ज्योतिर्मय खरूष से स्यं उत्थन्न 
इुश्रा, षै को ननन कर ज्योति्भय खरूप को जानना 
( शोत्रात्‌ प्राणः-च वाश्चुः-च ) ्रोज्र-श्रवशुश्रवकाश से श्रीर 
-भ्राणनशक्ति से [ ्प्रोणश्य'-प्राणाच्च (इति पञ्मीस्याने प्रथमा 
“सुपां सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌] वायु उत्पन्न श्रा, वायु को 
देख कर उसके विशाल श्रवकाश प्रद्‌ खरूपको शरीर धाश्च 
सञ्चालन बल को ज्ञानना ( मुखात्‌-श्रन्निः-अज्ञायत ) मुख खे 

_ शसुखादिन्द्रश्चान्निश्च प्राणाद्‌ वायुरजायत ( ऋग्वेदे ) मुख से 
धिद्त्‌ श्रौर श्चि तथा प्राणन शक्ति से वायु उत्पन्न हुश्रा । 
मुख समान तेजोमय भस्मीकरण सामथ्यै से अञ्चि उत्यन्न बुर, 
च्म्चि को देख उसके तेजोमय भस्मीकरण सामथ्यै को जानना । 

। # १२५ 
नाभ्याऽआसीद्न्तरिकरशीष्णो दयौः सम॑वतत । 


` पदडयां भूमिर्दिशः भरोत्रा्तथौ लोर्कोौ२.५्रंकस्पयन्‌ ।१३॥। 
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( नाभ्याः-श्रन्तरि्षम्‌-श्रासीत्‌ ) उसको नाभि-श्रवकाश- 
मय सामथ्यं से अन्तरिक्ष प्रकट हुश्रा, श्रन्तरित्त को देखकर 
उसकी श्रवकाशप्रदान शक्ति को जानना (शीष्यः -द्ययौः समवर्तत) 
उसक्र शिरोवत्‌ उक्कृष्ट सामथ्ये से यलोक वतमान इुश्रा, 
द्यलोक को देखकर उन्कृष्र शक्ति को जानना ( पद्धर्थां भूमिः) 
पादस्थानीय स्थिरत्व प्रदान सामथ्ये से भूमि उच्पन्न हु, भूमि 
को देख कर उसकी पादशक्तिं स्थिरत्वकरण शक्ति को अनना 
( श्रोध्रात्‌-दिशः-तथा लोकान्‌-श्रक टपयन्‌ ) उसके श्रवकाशमय 
सामथ्यं से दिशाश्रो श्रौर लोकों की रचना विद्धानों ने कटिपत 
करी, दिशाच्रों श्रौर लोकों को देख उसकी महती व्यापकता को 
जानना । १२॥ 


यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यङ्गमत॑न्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाञ्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ १४ ॥ 


( यत्‌ ) अव ( देवाः ) श्रारम्भ खष्ठि के वेदप्रकाशक श्नि 
रादि महषि धिद्धारनों ने ( पुरुषेण हविषा यज्म्‌-ञ्रतन्वत ) पुरुष 
इवि श्र्थात्‌ निज श्रात्मा म होमने योग्य-श्रादान करने योगय 
धारण करने योग्य पृशे परमात्मा द्वारा मानस यद का श्रनुष्ठान 
किया. तब्र ( श्रस्य ) इस यह क ( बसन्तः-्ाज्यम्‌-भासीत्‌ ) 
बसन्त च्ूतु धृत था श्र्थात्‌ वसन्त ऋतु मे श्रोषधिर्योंकी 
उत्पत्ति होने से वद शध्यात्म यजन को धरत बनकर प्रबुद्ध करता 
दे ( ग्रीष्पः-इष्मः ) भ्रीष्म ऋतु रन्धन था--श्र्थात्‌ ग्रीष्म चूत 
मरे बनस्पतियां की "बृद्धि होने से षह श्रध्यातम य्न को डेन्धन 
बनाकर प्रदीप्त करता है (शरत्‌-हविः) शर्ट ऋतु हव्य द्भ्य था 
अर्थात्‌ शरद्‌ ऋत म वनस्पतियां समृद्ध होने से वह श्भ्यात्म यज्क 
को इथ्य द्रव्य बनकर देदीप्यमान-पूणे सम्पन्न करता दै ॥१४॥ 


वेदाध्ययन भवेशिका ] [ १३५ 


सप्रास्यप्न्‌ पारेधयष्निः सप्र समिधः कताः । 


देवा यद्यज्ञ तन्वानाच्रवध्नन्‌ पुरुषं पशुम्‌ ॥ १५ ॥ 
भानस यन्न का रूपक- 

( शरस्य ) इस मानस यक्ञ-द्रध्यात्म यज्ञ की ( स्त परिधयः- 
श्रसन्‌ ) सात परिधियां हँ ।' "भूः, मुवः, खः, महः, जनः, तपः, 
सत्यम्‌" ये क्तात लोक । इन सात लोकों मे इनके विवेचन त 
वतमान दै इनक्रे श्रन्द्र प्रवेश कर यज्ञनीय देव का सा्तात्‌ 
करना है (धिः सत्त समिधः कृताः ) तीन वार सात श्र्थात्‌ 
इकीस समिधापः करिपत की ह, प्राण ही-सखंमिधापः हे; प्राण 
अपान श्रादि दश प्राण॒ तथा इन्द्रियों को भी भाण कते 
मन के साथ ग्यारह इन्द्रियां है एवं दोनों इक्क्भैस प्राण इस 
मानसर यश्च या श्रध्यान्म यज्व समिधाके रूपम होमी जाती 
है-- इनकी चृत्तियों को इनके व्यवहारो को होम दिया जाता 
दै (यत्‌ ) अवकि ( देवाः-यन्ञं तन्वानाः ) विद्वान्‌ उक्त मानस 

जु यक्ष का श्रचुष्ठान करते हद ( पशु पुरुषम्‌- 
) सघ द्रष्टा पृणे परमात्मा को श्रपने अ्न्तरत्मा मे यां 
हदय मे बाधते ईै-घारण करते ह ॥ १५॥ 
यज्ञेन य॒ज्ञम॑यजन्त देवास्तानि धममाणि प्रथमान्याषन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः 
॥ १६ ॥ 


† "ष्म वै लोकाः परिधयः” (तै ३॥ ८ | १८। ४) 

‡ “प्राणा वै समिधः" ( शत० ९।२।३॥। ४४) 
“प्रणा इन्द्रियाणि" ( ता० २।१४।२ ) "अय ह प्राणा शरं भेयसि 
व्यूदिरे-सा वागुचक्राप-' ( दन्दो° ४।१।६।७ ) 

† “बम्ब बन्धने" ( क्रथादि० ) 


१६६ | [ यज्ञु° ० ३? 


परम्परा धदशंनपूवैक मानस यह वा -अरध्यतस्मियक्का 
फल - 

( देवाः ) श्रादि विद्धान्‌ महि जन ( यज्ञेन य्कम्‌-श्यज्न्त ) 
मानस या श्ध्यात्म यञ्च से यज्ञनीय सङ्गमनीय परमात्मा का 
समागम करते रहे ईह ( तानि धर्मासि प्रथमानि-आ्रआासन्‌ ) षे 
ध्यान समाधिरूप धर्म यथार्थं श्रचुष्ठान प्रथम के ई-प्राथमिक 
है अथवा थेष्ठदहं (तेह नाकः महिमानः सचन्ते) षेये जीव- 
न्ुक्तातमारएं नितान्त सुख स्वरूप मोत्त का सेवन करत हैँ ( यत्र 
साध्याः-देवाः सन्ति) जहां अन्य साघनसिद्ध महानुभाव 
्यास्पाएं हे ॥ १६॥ 

छ्रद्भ्यः सम्भतः पृथिव्ये रसाच्च विश्वकमणः सम॑वत्ेतप्र 
। | (क 1 
तस्य॒ तवष्ट! विदधद्रूपमेति तन्मस्थस्य देवत्वमानानमग्रं ।। १७॥ 

( व्वा). त्वत्षणकर्ता-रचयिता ( सम्भृतः ) सम्य धर्ता 
परमात्मा कतरिक्तश्च्लुन्दसः' (तअदुभ्यः) अन्तरिक्त से “त्रापः- 
छन्तरित्त नाम" ( निघं० १।२३ ) ( पृथिव्ये ).पृयिकी से 

“पञ्म्यथं चतुथी छन्दसी' ( रसात्‌ ) जल से “रस उदकनाम" 
( निध० १।१२) (च) श्रौर ( विश्वक्मणः) सूधैसे (श्रत्रे) 
धूवै ( समवतंत ) वतमान था ( तस्य म्यस्य ) उस प्रथिक्री श्रादि 
नश्वर जगत्‌ के तथा ( तत्‌-देवत्वम्‌ श्राजानं रूपम्‌ ) दिभ्य सुध 
आदि ओर समन्त रूप से उत्पन्न होने वाले मनुष्पर आदि प्राणी 
तथा वनस्पति बाले खरूप्र को ( विदधत्‌-च्रग्र-एति ) विधान 
करता हुश्रा-निर्माण करता हुत्रा जिक्ठासुश्रों के सम्मुख श्राता 
दै ॥ १७ ॥ 


वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादिनय ष॑शै तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विंदितातिंमत्युमेति नान्यः पर्थ विद्यतेऽयनाय १८) 
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( तम्रसः परस्तात्‌ ) ्ानान्धकार] खे पृथक्‌ वतमान 
.( पतम्‌-श्रादित्यवशं महान्तं वुरुषम्‌- अहं वेद ) इस दूयं समानं 
श्रकाशमान श्ननन्त परं परमात्मा कोर जानु "‡{ कर्थोकि ( तं 
विदित्वा-पव मृल्युम्‌-श्व्येति ) उसे जानकर ही गृत्युक्ां 
च्रतिक्रमण॒ कर सकता है-मृत्यु को पार कर सकता है- 
मृत्यु से बच स ष हे # ( श्रन्यः पन्थाः-श्मथनाय न विद्यते) 
अन्य मागे श्रपने श्यन_ रूप-विश्राम॒म्धानरू पोच के लिये 
नदीं है । 
्रजापतिश्रति गभ ्चम्तरजायमानो वहुधा विजयते । 
तस्य योनिं परं पश्यन्ति धीरास्तरिमन्ह तस्थुर्वनानि विश्वं 


| १६ ॥ 

( प्रजावतिः ) समस्त प्राशिप्रज्ञश्रों का पालक्र परमात्मा 

( गर्म-श्रन्तः-चरति) गम के न्दर भी प्रत्त रहताद्चै 

( श्रजायमानः ) गभद्वारा ग से उत्पश्ननं होने वाला बाहिर 

नश्राने वाला होता हुश्रा ( बहुधा विज्ञायते ) बहुत प्रकार से 

भरसिद्धि को प्राप्त होता है । ( धीराः-तस्य योरि परिपश्यन्ति) 

ध्यानो जन उसके सरूप को सेर श्रनुमव करते ई ( तसिम- 

इ) श्रर उस परमात्मा मँ ( विश्वा भुवनानि तस्थुः ) सारे लोकः 
होकान्तर खहरे हप है-द्राश्चय लिप डुर) २६ ॥ 


यो देषेस्यऽश्रातधति यो देवानां पुरोहितः । 
पूरवो यो देवेभ्यो जातो नमं रंचाय ब्रह्ये ॥ २० ॥ 


‹ "तमः शब्देनाविधोव्यते" ( महीघरः ) 
“लिक के श्रथ मे लेट्‌ पयोग है" 
““¶्तिक्रभ्य मृष्युं तं वुरुषणनु प्रविशति" ( रग्बटः ) 
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( य<-देवेम्यः-श्नातपति ) जो श्रभ्नि श्रादि परमि विद्वान 
के लिये श्नसुर्यं वेद्‌ समन्त रूष से प्रकाशित होता दै 
( यः-देषानां पुरोहितः ) जो श्चान सूयं वेद्‌ विद्वानों का प्रथमदहित 
साधक दहै ( यः- देवेभ्यः पूर्वः-जातः) जो क्ञान सूं वेद अञ्न 
रादि परमषि विद्धानों के लिए न्य भोग वस्तुश्रों से प्रथम 
उत्पन्न हुश्रा ( रुचाय ब्राह्मये नमः ) उस श्रन्तरत्मा त प्रकाशित 
होने वाले एवं श्रन्तरात्मा को प्रकाशित करने वाले ब्रह्म-परमात्मा 
से उत्पन्न हुये परमात्मा के ज्ञान सूय वेद के लिप स्वागत 
द ॥ २०॥ 

रुच॑ ब्राह्मं जनयन्तो देवाऽश्ग्रे तद्वन्‌ । 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात्‌ तस्य॑ देवाऽ््र॑सन्‌ वशे ॥ २१॥ 

( देवाः ) श्रभ्चि श्रादि परमर्षियों ने ( रुचं ब्राह्मं जनयन्तः } 
अन्तःकरण को भकाशित करने षले वेद्‌ ञान को प्रादुभूत- 
प्रसिद्ध करने के हेतु ( श्रग्रे तत्‌-श्रववन्‌ ) सवे प्रथम उसका 
अन्यो को उपदेश दिया (यः ब्राह्मणः-तु-पवं भिद्यात्‌ ) जो 
जाह्यणु इस भरकार वेद्‌ ज्ञान को जान जावे ( तस्य वरो देषाः- 
असन ) उसके वश ते श्रच्चिश्रादि खृष्टि के दिव्य पदाथं तथा 
वेदमन््रों पर॑ षणित देवता होज्ञावे- षह यथोचित लाम उट 
सके ॥ २१॥ 


श्रीधरं ते लच्मीश्च पलथावहोरातरे पार्थं नचेत्राणि रूपमधिनौ 
व्यात्त॑म्‌ । शष्णनिषाणामं म-दषाण सवलोकः म॑ऽषाश 
|| २२॥ 


( ते श्रीः-ल्दमीः-च पत्न्यो ) हे वेदस्धामी परमात्मन्‌ । 
तेरी ्ानमयी शोभा ओर क्रियामयी कला ये दोनों मेरे पृक 
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परचिम मे सदद्किनी रक्ता करने वाली हो जावे ( श्रहोरात्र 
पाश्वे ) दिनि श्रौर रात्रि ये दोनों पाश्वं भाग-पाश्वों मं स्वाधीन 
दोजावें ( नक्लव्राणि रूपम्‌ ) चम्रचमने बाले तारे तासों भस 
गगन रूप कान्तिप्रद षन जवे ( श्ररशिविनौ व्यात्तम्‌ ) सूयं चन्द्रमा 
मरे सुला मुख-दोनो जबडे बन जावे ( इष्णन्‌ इषाण ) हे मेरा 
कल्याण चाहते हप परमात्मन्‌ ! तू मेरे लिये इस पृथिवी का 
कल्याणे प्राप्त करा ( मृतं मे-दषाण॒ ) मेरे लिये द्यललोक का 
कल्याण प्रप्त करा ( स्ंलोक मे-दइषाण ) सव लोकों का मेर 
ल्लिये कट्या प्राप्त करा ।। २२॥ 


यजुर्वेद श्रध्याय ३२ 


'ऋषिः-स्वयम्थु बह्म १-१२ । मेधार्कामः १२३-१५ 1 श्रीकामः १६॥ 


देवताः-परमातमा १-२, ६-८-१०. १२, १४ । हिररवगभः 
परमात्मा ३ । श्चात्मा ४ । परमेश्वरः ४ । विद्धान्‌ ६। 
इन्द्रः १३। परमेश्वर विद्वांसौ १५ । विह्रद्राजानो १६ ॥ 


तदेषाप्नस्तद)दित्यस्तदायुस्तदु चन्द्रमाः । 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽग्रपुः स प्रजाप॑तिः ॥ १ ॥ 


( तत्‌-ब्रह्म तत्‌-एव-श्रभ्चिः ) यद्व षह जो ब्रह्म है वह दही 
शछभ्चि नाम वालादहै, श्रन्नि से श्रतिरिक्त षस्तु श्रि नाम से 
नदीं ब्रह्म दी श्रश्चि नाम बाला दै ( तत्‌-श्नादित्यः) वह श्रादित्य 
दे ( तत्‌ वायुः ) वह वायु दै ( तत्‌-उ-चन्द्रमा ) वही चन्द्रमा 
है ( तत्‌ -एव शुक्रः ) वह ही शुक्र ( ताः-श्रापः) षष्ट जल दै 
{ सः- प्रजापतिः ) बह पज्ञापति संवत्सर है । क्योकि इन श्न्नि 
छादि का उत्पादक होने से उन जेसे धमं धारण करने वाना 
होने से- स्वप्रकाश स्वरूप शोने से श्चि, श्रादान धम बाला 
होने से श्रादित्य जगत्‌ का ज्ीवनाधार सर॑त्र विसु गतिमान्‌ 
होने से वायु स्वहदक होने से चन्द्रमा, शुश्रस्वरूप होने से 
शुक्र दै, सर्व॑श्र व्यत्त होने से शापः है, षह प्राणी प्रजाश्रोका 
` पाल्लक होने से प्रजापति-संवत्सर है । २॥ 


संप निमेषा ज॑दविरेविदयतः पूर॑षादधिं । 
नेनमृष्वै न तिय्न्नं न मध्ये परं जग्रभत्‌ ॥ २ ॥ 
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(सं निमेषाः) सक हमे निरन्तर गति करने वाले क्षख॒ सुस 
घडी प्रहर बिन रात पर मास ऋतु श्रमन संषर्सर, ग्रह नक्षत्र 
वायु किरण आदि ( कियतः पुखषात्‌ -श्रधि जद्धिरे ) विशेषत 
द्योतमान पुखष सत्त्र पशे परमात्मा से उन्पन्न हप उल अध्वीन 
मरति करते ईह ( पनं न-ऊध्वं न ति्ेचं न मध्ये परि जग्रभत्‌} 
इस विथत्‌ पुदष-अस्वृह्न पुरुष पृण परमाव को न ऊभ्वं मात्र 
सेनतिग्ै न मध्यमे होने बाले मध्यमप्र भाव से कोहंमी 
निरन्तर गति करने बाला सवं भाव से प्रहरण कर सकता है 
उसकी सीमा नहीं फास्रकता रहै उस्र श्रप्षीमर्े पएकदेश्ची बनकर 
ही गतिक्रताडै।॥२॥ 

न तस्य॑ प्रतिमाऽञ्जस्ति यस्य नामं महद्यशः । 
दिरण्यगभेऽ्येष मा म। हि९ सीदिस्येषा यस्मान्न जातऽ 
इत्येषः । २ ॥ 

( यस्य नाम महत्‌-यशः ) जिस परमात्मवेव का यश-गुण- 
वणन महान्‌ है ( तस्य प्रतिमा न रस्ति) उसकी प्रतिता-्रति- 
ङूपक नहो है (हदिररयगभंः-इति-पषः) हां वह हिररथगभ- षये 
आदि सुनहरे पिर्डां को गभं मं अपने अन्द्र रखे हुप दहै यह 
पेखा प्रसिद्धि प्राप्त नाम बाला हे मा मा ईदिसीत्‌ दति-पषा) मुभ 
जीवात्मा या उपासक को दिसित नही करता हे यदह भी प्रसिद्धि 
है ( यस्मरात्‌- एष-न जातः इति-पषः ) कर्यो कि यद उत्पन्न नदी 
हुश्चा अपितु यह उत्पादक डदै इससे भी परमल्मा यशोभाकः 
द यह प्रसिद्ध ।। २॥ 
एषो हं देवः प्रदिशोऽनु सवो पूरौ ह जातः सऽउ गभऽ्न्तः 
सऽ्ण्व जातः स ज॑निष्यमांणः प्रत्यडः जन। स्तिष्ठति सतो 


खः ॥ ४ ॥ 
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( जनाः-एषः-ह देवः सर्वाः प्रदिशः-श्रनु ) हे मयुष्यो ! अहो 
यक परमत्मदेव विश्वगोल की सारी सीमारश्रोको पहुंचा हुर्रा 
हि ( पृषं € जातः ) वह परमात्मा सीमाश्रों से पूं प्रसिद्ध टै 
( सः-उ गर्भे -ग्रन्तः ) वद सीमाश्रों के गभे मध्य मे भी वतमान 
हे (सः-णव जातः सः-जनिष्यमाणः ) वद सब जगत्‌ को उत्पन्न 
कर सका धद श्रनि उत्पन्न करेगा ( सवंतोमुखः प्रत्यङ्‌ तिष्ठति ) 
सब शरोर मुखवाला-सर्वसा्ती श्रा वस्तुमात्र को प्राप्त हे ॥६॥ 


यस्म।ज्जातं न परा क्षिं चनेव य आंबभूष॒ युव॑नानि विश्व । 
प्रजापतिः प्रनयं सर्रराणस्ीणि ज्योतींषि सचते स 
षींडशी ॥ ५ ॥ 


( किंञ्च जातं यस्मात्‌ पुरा न-एव ) कुं भी उत्पन्न बस्तु 
जिससे पं न्दी (यः-विश्वा भुवनानि-श्राषभूव ) जो सारे 
लोक लोकान्तरं को छाया दुश्रा है (प्रजापतिः प्रजया संरराणः- 
भ्रीणि ज्योतीषि सचते ) प्रजायमान उत्पन्न हुं वस्तुमात्र का 
पालक या खामी परमात्मा उत्पन्न खष्टि के साथ संसक्त संयुक्त 
हश्रा तीन ज्योतियों को समवेत होता है उनमें प्राप्त होता है 
{सः-षोडशी) वह विश्व के श्रङ्गभुत, पश्चोपनिषद्‌ म कटो प्राण, 
द्धा, श्राकाश, वायु रादि सोलह कलाश्रों वाला है या दुन्दो- 
-ग्योपनिषद्‌ मे कही पृवं दिशा श्रादि कलाश्रों से युक चार पादां 
की सोलह कलाश्रों बाला है ॥ ५॥ 


येन चौरुप्ा एथिवी च॑ दृढा येन सख्स्तमितं येन नाक॑ः । 


योऽग्नन्तसवि रज॑सो पिमनः कर्मं देवाय हविषां विधेम 
| ॥ ६ ॥ 
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(येन-उग्रा यौः-पृथित्री च दृद।) जिस परमाल्मा ने तेजोमय 
द्यलोक को श्रौर पथित्री लोक कोद किया (येन खः स्तभितं 
येन नाक्रः ) जिसने सुख तथा नितान्त दुःख रहित मोक्ष को 
धारण किया है ( यः-श्न्तरिक्ते रजसलः-विमानः ) जो श्रन्तरिश् 
मै लोकममान्न को सम्भालने वाला है ( कस्मे देवाय हविषा 
विधेम ) उस सुखश्वरूप प्रज्ञापति परमात्मा के लि प्रेम अदा 
भेट समित कर स्वागत करे ॥ ६ ॥ 


क क 


य॑ क्रन्दसीऽग्र्वस्ा तस्तमनेऽ्रभ्येक्तेता मन॑सा रेज॑मने। 
यत्राधि सर.ऽउदिंतो विभाति कस्म देवाय हविष विधेम ॥ 
छ्मापों ह यद्‌ बंहतीयेधिदा्पः ॥ ७ ॥ 


( क्रन्दक्षी ) रोदकस्ती-द्यावा परथिवी ( तस्तमाने) उख 
परमात्मा से रोके या ताने ( श्रवसा ) रत्तणके हेतु ( रेजमाने ) 
काम्पते हुए; (मनसा) मनसे मान के श्रन्द्र ही श्चन्द्र 
( थम्‌-श्रभ्येत्तेताम्‌ ) जिक्ठक्रो देखते है “यह षणेन काव्य भाषा 
काह । अथव। "विभक्ति व्यत्यय से ( यम्‌ ) जिसने ( श्रवसा) 
खरक्षण शक्ति से ( कन्दस्ी ) यावा पृथिवी को ( मनसा ) मनन 
शक्ति से ( श्रभ्येक्तेतां ) श्रभ्येच्येताम्‌' देखे ईह ( यत्र -अधि) 
जिसके आधार पर ( सूरः-उदितः) सूये उदय हुश्रा हुश्च 
( विमाति) चमकतादै (कस्मे देव्राय हविषा विघेम) उ 
प्रजापति सुखस्वरूप परमात्मा के लिए प्रेम द्धा नघ्रता मर 
प्रदान करे ( बृहतीः -अ्पः-ह यत्‌ ) महती जल धारारं जित्त 


† “करन्दसी रोदखी"” “क्रदि रोदने” ८ म्वादि ) श्रथं सामान्य से यहां 
रोदसी चयावाष्थिवी दै। 
‡ “"राजमाने प्रकाशमाने ( सायणः ) 
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ह्य को श्रय बनाती दहै श्रौर (यः-भ्रापः ) जो जलधरश्रो 
को व्रात होता डे । द्वितीयां पथमा ॥ ७॥ 


पेनस्तत्प॑श्यिहितं गुदा सचत्र विं भवत्येकनीडम्‌। 
वरसिमन्निद९ तं चषि चेति सवैरसऽग्रोतः पोतध विभूः 
प्रजासु ॥ द ।! 


( वेनः ) ध्यान से कान्तिमान्‌ ज्ञन ८( तत्‌ सत्‌-गुदया निहिर्त- 
पस्यत्‌ ) उस अविनाशी निलय क्रह्म को हदय गुहा म स्थित हुश्ना 
देखता हदै(यश्र विश्वम्‌-एक नीडं मवति) जिक्तमने संसार एक घोंसले 
के समान तुच्छरूपसे दै ( तस्मिन्‌ इदं सम्‌-पति चिच 
व्येति, च ) उस श्रनन्त बह्म म यह संसार प्रलय कालम 
विक्ञीन भीद्ो जाता श्रौर सगेकालमें प्रकर भी दो जाता 
है ( सः-विभूः प्रजाघ्ु-श्रोतः प्रोतः-च ) बह विभूः विशेषरूप 
से सब म रहने वाल! वस्तु मे श्रोत प्रोत है उत्पत्ति या सर्गकी 
श्रोर चलते हुएभो रोर नाश या प्रलय कीश्रोरश्रतेहुपमी 
समस्त जगत्‌ के श्नन्दर उ्याप्त रहता है ॥ ८ ॥ 


,भ्र तद्रैचेदमतं नु विद्रान्‌ गन्धर्वो धाम्‌ वित गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुदस्य यस्तानि वेद स पितुः पितासत्‌ 
|| & ॥ 
( गन्धवेः) गौ-स्तुति-वाणी को धारण करने घाला उपासक 
( शुद्धा विशरतं सत्‌ ) हृदय गुहाम विशेष सूप से धृत-स्थित 
हप ( तत्‌-श्नमृतं धाम विद्धान्‌ ) उस श्रम्रुत पद को जानता 


इश्मा ( चु प्रवोचत्‌ ) उसका श्रव्रश्य भरवचन करे ( श्रस्य जीणि 
पद्‌ानि गुदा निहितानि ) इस परमात्मा के तीन पद्‌ सृदमा- 
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उथ्छपोन्ञ गंत खक्प हदय युदा तं सत्त है ( तानि यः-कद्‌ ) 
न्दं ञो ज्ञानता है ( सः-पितुः पिता-श्रसत्‌ ) वह ॒श्रपने पिवा 
वोन्रक का भी प्रिता-पालक दै श्रष्यातमह्चान बाना दोनेसे॥६॥ 


मर मो चन्पुंमनित्र स नित्रा कामानि अद्‌ घरव॑नाति बि । 
मत्रं दवाऽगर्तमानशानास्तृरीये धाम॑न्नध्यैरंयन्त ॥१०॥ 


( सः) वह परमात्मा ( नः ) हमारा ( बन्धुः-अनिता ) स्मेश- 
सेम्बन्धवान्‌ पिता ( सः-विधाता ) वह कर्मफल विधानकं 
( दश्वा धामानि भुवनानि वैद ) समस्त जन्मों योनियों श्रौर 
ओोकलोकान्तरों को सनता है । तथा उस धाम को भी जानता 
ह ( थत्र तृतीये धामन्‌ देवाः -श्रमृतम्‌-श्रानशानाः-श्ष्यैरयन्त 
जिस कृतीय धाम ते श्र्थात्‌ दस जन्म श्रीरश्रभ्रिम जन्मसेभौ 
पर धाय तरं-मोक्त धारमे या जङ्‌ जगत्‌ श्रौर जङ्गम जगत्‌ से 
उपर मोक्ष धाम परे मुक्तत्मापं श्रमृत खुश को सम्यक्‌ चाप्त 
होते हप स्वेच्छा से वतमान रहते श्रौर विचरते ई ॥ १० ॥ 


परीत्यं भृतानि परीत्यं लोकान्‌ परीत्य सर्वौः परदिशो दिशं । 
उपस्थायं प्रथमजामतस्यात्मनात्मानममि सै वेश ॥१९॥ 
( भूतानि परीत्य ) समस्त वस्तुश्नों को व्याप्त करके (लोकान्‌ 
परेत्य ) वस्तुश्रों के ्राश्रयभूत लोकों को व्याप्त करके ( स्रोः 
प्रदिशः -दिशः-च पसल ) लोकों कसी सीमाभों श्रोर दिशो 
को भी व्याघ्च करके। तथा ( ऋ्रतस्य प्रथमजाम्‌-उपद्यप्र ) 
खस्य- सत्‌ पदार्थो तं व्रतंमान मूल श्ष्यक्त वस्तु की पवं दय 
ज्ञान की भ्रथमोत्पन्न स्थिति-प्रथम प्रादुमू त स्थिति को खाद 
म रखकर वर्तमान दप ( श्रात्मानम्‌-श्रलना-ञअ्भि संविवेश) 
० 
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विण्व के श्रातमा परमास्मा को खात्मा से सम्प्राप्तो उक्तं प्रवेश 
करे ॥ ११॥ 


परि द्यवाण्रथिवी सद्यऽहत्वा परिं लोकान्‌ परि दिशः परिसरः । 
ऋतस्य तन्त वित॑तं विचरप्य तदपश्यत भवक्तद।सीत्‌ ॥१२॥ 


( द्यावापृथिकी ) द्लोक पृथिकीलोक को-सगोन् के ऊर्वं 
द्मीर श्रधोभाग को (सद्यः परि-इत्वा (परीत्य) तुरन्त -उत्पत्ति- 
समकाल से ही परिप्राप्त होकर खाघीन करके ( लोकान्‌ परि) 
लोकों को परिप्राप्ते करके-साधीन करके( दिशः परि) दिशा््रों 
को परिवाकप्त करके-खाधीन करके (खःपरि-) सुय को 
परिप्राप्त करके-स्वाघीन करके जो ब्रह्म विराजमान है ( च्छतस्य 
विततं तन्तुं विचल्य ) पदार्था मे स्थिर श्रव्यक्तं प्ररृतिनामक 
उपादान के फैले हुए तन्तु को विच्िन्न करके-समेट कर 
( तत्‌-श्र पश्यत्‌ ) उसने देखा ( तत्‌-आसीत्‌ ) वह था ( तत्‌ 
छ्ममवत्‌ ) बह दो गया ॥ १६॥ 


सद॑सस्पतिमद्ध॑त प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । 
खनि मेधाम॑यापिषर स्वाह! ॥१२॥ 

( सदसः- पतिम्‌ ) सूर्यादि समस्त देवों के सदन-जगत्‌ के 
खामी पालक ( श्रदुभुतं प्रियं कम्यम्‌-इन्द्रस्य ) श्राश्चये गुख 
शक्ति बाले तृति करने बाले कमनीय कामनापूरक श्न्दरम्‌ 
परमात्मा को ( सनि मेधाम्‌-श्नयासिषम्‌ ) उसकी सम्भज्ञनीय 
मेधा बुद्धि को प्राप्त होउः ( खाद्ा ) यद सघ्य प्रार्थना है ॥१३॥ 
¶ “्वुती प्रन्थनेः' ( तुदादि ) विचृलय- विश्लिष्य । 

{ (यदस्मिन्‌ विश्वे देवा श्रखीदन्‌ तत्छदो नामः' ( शत. ६।५।२।५) 
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यां मेधां देषगशाः पितश्श्चोपास्ते । 
तया मामद्य मेधय्ने मेधाविनं इर्‌ खाद ॥१४॥ 

( शमने) हे क्षानप्रकाश खरूप परमात्मन्‌ ! 2वगणाः पितरः 
च ) विद्वान्‌ ऋषि मुनि गण श्रौर पृथे पालक जन(यां 
मेधाम्‌-उपासते ) जिस धारणावती बुद्धि को सेवन करते श्राए 
हं ( तया मेच्या) उस बुद्धिस (भरद्यय) श्राजदस्ती जीवनम 
( मां मेधाविनं कुरु खाहा ) मुभे बुद्धिमान्‌ कर यदह कथन यह 
श्रात्षा सत्य हो पुरी हो ॥ १४॥ 
मेधां मे वरुणो ददातु मेधामभ्निः प्रजापतिः । 


मेधामिन्द्रश्च वायुश मेधां घाता ददातुमे साह्‌।।॥१५।। 

( वरुणः मे मेधाम्‌ ) बरुण-जल मेरे लिप मेधा को (ददातु) 
दैवे ( श्रनि; प्रज्ञापतिः) श्रि परजा-प्रारिप्रज्ञा का खामीया 
पालक मेरे लिये मेधा को ( इन्द्रः -च वायुः-च मेधाम्‌ ) विदत्‌ 
श्रीर वायु मेरे लिये मेधा को ( धाता म मेधाम्‌ ) सुय मेरे लिये 
मेधा को ( ददातु ) देषे-इन देवों के विक्लान से मेधा का विकघसख 
हाता है ( खाद ) यह श्च्ङ्का कथन दे ।॥ १५॥ 
इदं मे ब्रह्मं च चात्र चमे भिय॑मश्नुताप्र । 

म्य देवा दधतु ्रियघ्त्तमां तस्ये ते स्वाह! ॥१६॥ 

(इदम्‌) इतत प्रकार (मे व्रह्म स्तत्र च-उभे धियम्‌- 
श्मष्नुताम्‌ ) मेर छान शरीर बल दोनों शोमा को प्राप्त दो ( देवाः- 
मयि-उत्तमां भियं दधतु ) विद्धान्‌ जन मेरे अन्दर उत्तम भी- 
आत्मविद्या को धारण करे (तस्यैते खहा) उसभ्रीके 
लिये ब्रह्म नौर स्षश्र दोनों उपयुक्त ई ॥ १६॥ 
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ऋविः--दध्य्डथर्वणः ( ध्वानशील स्थिर मन बाला ) १, २, ७- 
१२, १७-१६, २१-२४। बिशतामित्रः ( सवंभनित्र ) ३ ४ 
वामदेवः ( भजन्नीय देव ) ४-8 । मेधातियिः (मेधा से 
प्रगतिकतौ ) १३ । सिन्धुद्रीपः ( स्यन्दनशीलब्रवाह के 
मध्य मं द्वीप वाला अथीत्‌ वषया शरोर अध्यात्मधारा 
कं बीच मं वर्तमान जन ) १४ १६ ' लोपामुद्रा ( विबाहु 
योग्य अच्तयोनि सुन्दरी एषं ब्रह्मचारिणी ) २० 


देवला--श्रभ्मिः १, २० । बृहस्पतिः २। सविता ३। इन्द्र ४-८ । 
मित्रादयो लिङ्गोक्ताः ६। वृतादयः १०। लिङ्गोक्ता; १९। 
श्रापः १२, १४ १६ 1 प्रथिवी १३। ईश्वरः १७-१६., २१, 


२२। सोमः २३ । सूयः २४ ॥ 
ऋं वर्च भ्र पे मनो यजुः प्र ये साभ पशं 
्र पथे चचुः भतरं प्र पचे । 
बागोज॑ः सुहोजो मपिं प्राणापानौ ॥१॥ 


( ऋचं वचं प्रपद्ये ) ऋग्वेद धाणी को प्राप्त हो ज्ञा श्रथात्‌ 
प ऋग्वेद को बाणी पर उतार लु.-ऋग्ेद मन्त्रों का उश्चारणु 
वनम करता रह । तथा वाचम्‌-अचं प्रप ब्रात्ती 
को प्रात हो जाडं श्र्थात्‌ वासी कौ चा वेना तु चरै 
च्ल का रेतुति का काये करे, छन्य काये ने करे किं यु- 
स्तवन हो क> [वरोषतः परमात्मा के गुणसतैशन धै तौगी शै 
( यद्भु भनः प्रपये ) यजुः- मन शो प्राप्त होड श्र्थात्‌ यश्चवेद्‌ 
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ग्रहों का प्रयोय मनम धारण कर लु" बाह्य यज्ञन करके मान- 
तिक ध्यात यद रचा लू" । तथा मनः-यङ्जुः भ्रपद्यः मन यञ्च 
को प्राप्त होऊं श्र्थात्‌ मन कोयज्ञुषनालू-मनयज्चुका कार्यं 
करे-स्वाथं त्याग कर उदारता परोपकारम लगा रहे (साम 
भ्रां प्रपद्ये ) साम प्राण को प्राप्त होड अर्थात्‌ सख्ाम्र मन्को 
प्राम दाललु प्राणम सामगान सामोपासना चल्लती रहे। 
तथा घ्राणं साम प्रपदये' प्राण॒ साम को प्राप्त होड श्र्थात्‌ प्राय 
बाह्य वायु पर ्चा्रय न रचे किन्तु उपासना पर श्राधित स्हे- 
उपासना के विना प्राख॒ का छल्यभागमीर्क्तिन जप { च्यु 
नोन्न प्रपये ) श्राध्यातिमिक जीवन की पञ्चाङ्गी श्रयीचिद्यामे 
चाक््‌ प्राण॒ मनतोश्चा चुर श्रव शोष दो चच्ु श्र्थात्‌ रशा. 
आत्र-कान भी उक्त ऋछक्‌ यजुः साम रूप जअ्रयीविद्यामे चलार्वे 
या च्रयी विद्या इन शरेखि कानमे श्रा जावे-्रयीविद्या के कवि 
सख कानमे चरितार्थो जर्वेयार्योख कान भी ्रयीविधया 
भे ल्ग जां एवं चयी विद्या को अलि कनरूपमे प्रप्तकरनलु 
-या श्रि कान को चयीविद्यारूप मे प्राप्त कर बरु । पुनः 
( वाक्‌ - श्रोज्ञः सह--्रोजः ) वाक्‌ -रूप-वाणीरूप या बाक्‌ 
इन्द्रिय शक्तिं से लेकर साथ श्रोच्र पयेन्त पञ्चाङ्ग की शकि 
( भ्राणपानौ ) प्राण॒ श्रौर श्पन (मयि) मेरेप्रे स्थिर्रहु ॥९॥ 


यन्म छिद्रं चचंषो हदं यस्य मन॑सो वारतिंतृण्णं 
बृहस्पतिम त्दधातु । 
शं नो भवतु यवनस्य यस्पतिः ॥२॥ 
( मे ) मेरे ( च्लुषः-दहदयस्य मनसः-क। ) नेत्र हृदयया मन 


का ( यत्‌-लिद्र म्‌-श्रतितृरुखम्‌ ) जो चिद्र अत्यन्त खुल गया 
{ तत्‌-मे ब्रदस्पतिः-दधातु ) उसे मेरे लिए -मुभ पर ष्पा करके 
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श्ृहस्पति परमारमा बन्द कर दे ( भुवनस्य यः-पतिः ) जोकि 
बिश्व कास्वामी है वह इस प्रकार (नः - शं मवतु ) हमारे लिप 
कल्याणकारी हो ।॥ २॥ 


भो२म्‌ भूयवः खः । तत्संवितुवं रेएयं मगीं देवस्य धीमहि । 
धियो यो न॑ः प्रचोदयात्‌ ॥३॥ 


( श्रोरेम्‌ ) परमात्मा का सर्वच्छिषट तथा निज्ञ नाम । "शवः 
धातु से षना दे, (श्व घातु के रक्षण श्रादि १८ अर्थं है प्रधानः 
अथं यर्दा रक्षण है, संसार मे जितने भी रक्तक ह सश्रसे श्रधिक 
तथा सदा श्रौर नितान्त रक्तक परमात्मा । ( भूः ) स्वयं सत्ता 
से घतेमान प्राण कमी भांति जड जङ्गम का श्राधार श्वं जीवन- 
दाता ( भुवः ) श्रवकल्कित करने वाला, कर्क-मल दुःख दोषः 
से लग करने वाला† जगदीश । श्रन्तरात्मा के कटक दुर्वासना 
दुःसङ्कट्प मानस ताप रौर श्रशान्ति दै उन पृथक्‌ कर देने 
बाला उसके सङ्ग सेये दरदो जाते हँ (स्वः) सुखस्वरूप 
परमात्मा मानसकल्याण पकं श्रालमशान्ति, मोक्रूप परमानन्द 
का दाता दै ( सितुः-देवस्य) उत्पादक प्रक श्चानप्रकाशकः 
अपने इष्ठदेव परमात्मा के ( तत्‌-वरेए्यं भग॑ः ) उस भ्रसिद्ध वरने 
योग्यज्ञो वरा ज्ञा सके तथा श्रवश्य वरणीय जिसे वरना दी चादिष्टः 
विना वरे मानव का कल्याण नदीं पेसे पाप श्रौर श्रविद्यान्धकार 
के नाशक शुद्ध श्लानमय तज को ( धीमहि ) हम धारण करं ध्यावे 
पने (यः) ऽ (नः-धियः) हमारी बुद्धिर्यो) प्रज्ञानो 
धारशशक्तिर्यो-मन बुद्धि चित्त श्रहङ्काररूप को ( प्रचोदयात्‌ ) 


{ "“ सुव; श्रवकत्कने” ( चुरादि° ) 
‡ "बः प्रञानामः ( निष० ३।९ ) 
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मानवोचित्त कर्मो मे, जीवन ॐ उक्छृष्रक्ञेष्ो मे सदुगुण कर्म, 
स्वमाषों मे तथा श्रपनी रोर प्रित करे ॥२॥ 


कुया नरिचत्रऽआ अुबदूती सदावृधः सखा । 
क्या शच्या वृता ॥४॥ 


( चिश्रः ) श्रदुभुत गुणकम स्वभाव परमात्मा ( कया-ङती ) 
किस केसी अथवा विरली उतल्छृप्र इच्छामावना से; तथा ( कया 
शचिष्ठया शता ) केसी या विरली उल से उत्छृण् परन्चा से+ 
वतन क्रिया से (नः-सदाचघः सखा श्रा भुवत्‌) हमारा सदावधंक 
सखा-मित्र समरन्त रूप सं हो जवे । ४॥। 


कर्ता सत्यो मदानां मर हिष्ठो मत्सदन्धसः । 
दृढा चिदा रुने वसु ।॥५॥ 


( कः सत्यः-मदानां महिष्ठः ) कोद विरले मनुष्यो से भिन्न 
सनत्तावान्‌ पदाथा मे-नित्य पदार्थो में साधु अठ वरणीय हर्ष 
श्रानन्दों क! श्रव्यन्त दाना † जोकि परमात्मा दो सकता ह 
{ अन्धस्ः- मत्सत्‌ ) अन्न से शआ्राहार्प्रदान से आ्रानन्दिति करता 
हे ठर करता है ( ्रास्जेरड। चित्‌ वसु ) श्राधिमौतिक 
इअधिदेविक श्राध्यात्पिक दुःख नाशन मे समन्तरूप से समर्थं 
धवं वासनापाश का भञ्जन करने वले मुमुच्चुकेलिपद्द 
धनोंकोदेता हे ।५॥ 


{ “श्रव र्ण. धन्छा.. 
सवणंः ( श्रष्ट ° ७।२।३६. ) 

+ “श्वी प्रज्ञानामः' ( निध० ३।६ ) 

† “मेहते दानकमी ( निघं० ३।२० ) ततस्त्वं मंहिता-श्रतिशवे 
ऽथ इ्न्‌ प्रस्ययो महिष्ठः । 


8, 


( म्बाद° ) ऊतिः... सुपां सुलुक पूं 
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अमीषुशः पसीनामविता जंत्तिणग्‌ | 
शतं भवास्यतिरभेः ॥६॥ 

( नः सखीनां जरितणाम्‌ ) हे परमेश्वर अपने मित्र हप 
हम स्तोताश्रों उमासकों का ( अभि) श्रभीष्ठ साधक (ऊतिभिः) 
विविध रत्ताश्रोंसे( सु-श्रविता) श्रर्छ्ा रक्तक (शतं भवसि) 
धुत प्रकारका हो ॥६॥ 
कया तं नैऽउलयामि प्रभ॑न्दसे वृषन्‌ । 
कयौ स्तादग्यऽत्रामर ।,७।; 

(वरषन्‌ त्तरं कचा-उत्या) हे सुखवषंक परमात्मन्‌ ! तु किसी 
भी विशेषरत्ता से (नः प्रमन्दप्ते ) दमको आनन्दित करतेदो 
तथा (कया स्तोतुभ्यः-च्राभर) किसी भी विशेषरत्तषा से 
स्तोताश्यों हम उपासको का भस्ण पोषण कर्ते हो जवर हम 
साधारण श्रवस्था मं होते ईह तो दमे श्रानन्दिति कर्नेका 
भ्रकार च्ापकाश्रौर दहे ञ्रौर जहम तरे स्तोता उपासक हो 
ज्ातेहैतो हमारे भरणका प्रकारश्रौरदोता हे ॥७॥ 


इन्द्रो विश्वस्य राजति । शन्नोऽस्तु दिपदे शं चतुष्पदे ॥ 
. | ८ ॥ 


( नः द्विपदे शम्‌-नः-चतुष्पदे शम्‌-श्रस्नु) वह हमारे 
सम्बन्धिज्ञन के लिप कल्याण प्वं सुखारी तयाचारपेर 
घलि गौ आदि के लिए कल्याण करते पवं सुलक्रारी दो ॥८॥ 


शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो मवतर्य॑भ। । 
शन्नऽइन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुररुक्रमः ॥ & ॥ 
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( मिन्रः-नः क्षं-वरुणः शम्‌ ) शानि हमारे शिण 
कर्याशकारी हो जल भी कल्कणक्रारी हो (अवेत नः शठं भवते 
सधं + हमारे जिद कटयाशकारी हो (दन्दरः-डहस्पतिः-नः शम्‌ ) 
विशत्‌ $ वायु ‡ हमारे लिप कल्याणकारी दो ( उद्क्रमः- 
विष्खुः-नः शम्‌) बहुत पराक्रमत्राला सोभ- चन्द्रमा > इमारे 
किप कल्याणकारी हो ॥ ६ ॥ 
शन्मो वातः पघताशश््नस्तपतु ध्य; । 
शन्नः कनिंकददेवः पर्जन्योऽ्यमि व॑षृतु ॥ १० ॥ 

( वातः-नः शं पवताम्‌ ) विस्तृत वायु हमारे लिए कल्याख 
कारी होता हुश्रा चले ( सू्यः-नः शं तपतु ) सये हमारे जि 
सुख कर ताप दे ( कनिक्रदत्‌ पर्जन्यः-देवः-श्रभिवषतु ) गजता 
श्रा मेघ देथ भल भांति वषं ॥ १० ॥ 

1 + 
हानि शं भवन्तु नः श ५ रात्रीः प्रतिधीगयताम्‌ । 
शरऽन्दराभ्री भवतामवोभिः शन्नऽइन्द्रावरुणा रातहव्या । 
शन्नऽटन्द्रापूषणा बाजस्तातौ शमिन्द्र सोपा सुिाय शंयोः 

॥ ११ ॥ 


( हानि नः शां भवन्तु ) दिन हमारे लिर कल्याणकारी हों 
( गात्रीः शं प्रतिधीयताम्‌ ) र्ियां कट्या को हमरे म 


¶ “शश्रगिनि भैवति पित्रः" ( शत०२।३।२॥ १२) 

+ “शछ्रयमाऽऽ दिष्यः' ( निरु० ११1२३) 

‡ “"यदशनिसिनद्रः"” (कौ० ६।€।) 

>< (ृहस्पतिर्योऽ यं वायुः पवते ( शत० १४। २।२.।-१०) 
# ५"यो देष्णः सोमः सः” (श॒त०र।३।४।२१) 
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प्रतिष्ठापित करे ( इन्द्राग्नी वोभि नः श भवताम्‌ ) विद्यत्‌ 
श्नीर अग्नि मन्त्र-पयुक्त श्रग्नि धमं श्रौर वियत्‌-धमे युक्त 
वर्तमान र्तार्श्रो द्वार कल्याणकारी हों (रातदग्या-इन्द्रावरुणा) 
हव्य जिनके लिए दिया जवे विदत्‌ श्रौर मेध हमारे लिप 
कल्याणकारी हों ( बाजसातौ-दन्द्रापूषणा नः शम्‌) श्रन्न का 
सम्भज्ञन करनि वाले हमारे लिए विद्यत्‌ श्रौर पृथिवी 
कल्याणकारी हैँ ( इन्द्रासोमा शंयोः सुविताय शम्‌) विद॒त्‌ 
रीर जल कल्याशोत्पत्ति के लिप शान्ति युक्त हो ॥ ११। 


शन्नो देवीरभिष्टयऽ्रापों भवतु पीतये । 
शंयोरमि सखंवन्तु नः ॥ १२॥ 


( ्रापः-देवीः-नः-श्रभिष्टये शं भवन्तु ) दिव्य गुण जल 
इमारी ध्यान पदेक स्नानक्रिया केलिए) कल्याणकारी्ो 
( ्रापः-पीतये भवन्तु ) ध्यान पूवक पान के लिप ज्ञल कट्याण- 
कारी हों ( नः शयोः-अभिस्रवन्तु ) स्नान श्रौर पान द्वारा हमारे 
पर दोनो शरोर से सुल की वषा करे ॥ १२॥ 


स्योना धथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छं नः शमे सुप्रया! ॥ १३॥ 


( पृथिषि ) हे पृथिवि! तू (नः) हमारे लिप ( स्योना) 
सुख करने बाली ‡ ( श्रचत्तरा) कष्टकादिरदित ( निवेशनी ) 





= पूषा पृथिवी नाम" ( निधं० १। १) 
† श्रभिपूवेकात्‌ ष्टे संभाते किप्रस्ययः । 
† स्योन सुखनाम ( निघ ३ । ६ ) 
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पने ऊपर श्रा्चय देने बाली हो (नः सप्रथाः शमे यच्च) 
हमारे लिप सरिस्तर घर + दे-षनवे। १३॥ 


श्रापो हिष्ठा मयोशरुवस्ता न॑ उने द॑धातन । 
महे रणाय चक्ष॑से ॥ १४ ॥ 


( श्रापः-दहि मयोभुवः-स्थ) हे समीपता से सुगमतास 
सेवन करने-स्नान पान करने योग्य जलधघाराच्रों | तुम सुख 
लाने बाले हो ( ताः-नः -उजञे)वेतुम हमारे शरीरम वल के 
संस्थान करने के लिप तथा (महे रणाय चक्षते दघातन). 
महान्‌ रमणीय मनः प्रसाद > लिपश्रौर दुशंन के लिप नेत्रो 
मर ज्योति के प्रसार फे लिएधारण करो ॥ १४॥ 


यो वः शिवतमो रपस्तस्यं भाजयतेह नैः । 
उशती मातरः ॥ १५ ॥ 


(उशतीः- इव मातरः) हे प्रापणीय जल धाराश्नो ! जैसे मातापः 
श्रपना स्तन्य दुध पुन्न को देती पिल्लातो है ( वः-यः शिवतमः - 
रसः-तस्य-इद नः-भाजयत ) तुम्हारा जो श्रत्यन्त कट्याणकर 
ग्स-स्वाद्‌ पुष्टिकर दै उप रस के इस मेरे शरीरम स्नान 
श्रोर पानसेतथाखेतमे सींचनेसे हमे प्राप्त कराश्रो ॥ १५॥ 

तस्माऽ्ररं गमाम बो यस्य क्षयाय जिन्व॑ । 
रावे जनयथा च नः॥ १६॥ 

( शआपः-यस्य क्षयाय जिन्वथ ) हे जल धाराश्रों ! जिस रस 

कै हमारे शरीर मे निवासके लिए स्थिर करने के लिप पीप 


+ शमे ग्रहनाम ( निघ ३ ।४) 
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हुः तप्तं करते हो ( जनयथा च नः ) शरोर द उत्पश्च करते शोर 
( वस्मे वः-्मरङ्माम ) उसस्संके लिप-डस-रस कणी प्राचि 
के लिप तुम्हे पूशेढ्पर खे इम प्राप्त होत्रे ॥ १६॥ 


यौः शान्तिरन्तरित «शान्तिः एथिवौ शान्तिरापः शान्तिरोषधयः 
-शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश देवाः शान्तिनह्न शान्तिः 
सर्वर शान्तिः शानतिष शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥१७॥ 


( यीः शान्तिः ) सूय रादि प्रहों बाला यलोक शान्तिकर 
डो दिनिरात मे शान्ति करने वाला प्रकाश को प्रदान करे 
( श्रन्तरिच्तं शान्तिः ) श्रन्तरित्त-तायु मेध का सदन शान्ति 
दो यथा काल वायु को चलते मेध वस्वि ( पृथिवी शान्तिः) 
परथिवी शान्ति हदो-समुचति श्रश्चरय प्रदान करे श्रावश्यक 
भोग्य वस्तु द ( श्रापः शान्तिः) जल शानिनि करने वाते हों स्नान 
आदि उपयोगो से ( श्रोषधयः शान्तिः) गेह श्रादि ओ्ओषधियां 
सुभोञ्य हों तथा सोमर श्रादि श्रोषचियां रोगनिच्त्तिकर 
हँ ( बनस्प्रतयः शान्तिः) फलव्रान्‌ घृत्त शान्तिप्रद शो 
( विश्वेदेवाः शान्तिः) अन्य दिशश पदार्थं भी शान्तिकर 
हों ( बरह्म शान्तिः ) इन द्यलोक्रादि का स्वापी ब्रह्मात्मा भी 
शान्तिरूप षो ( सवं शान्तिः) सखव साधारण वस्तुमात्र 
शान्तिप्रद्‌ हो (शान्तिः-पव्र शान्तिः) सव्र शरोर से शाम्ति 
दी शान्ति हो शान्तिप्रद हो (सा शान्तिः-मा-एयि) वह 
सवैविषयक शान्ति प्रार्थना से या वैसे हमारी उच्छ कर्म- 
भव्ति से मरे प्रप्त हो ॥ १७॥ 





-= "विय पुश्वम्यामाहू तावापः पु रुषवष्वसो मवन्ति"” 
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हते ९९ हं मा मित्रस्य सा वदषा सोसि मृतानि पर्मीचन्ताम्‌ । 
पितरस्यदि चर्पां सवोशि भूतानि समीवे । मित्रस्य ध्वा 
समीदंमरे ॥ १५ ॥। 


(श्तेमार्द) हे अदर्शीयं ध्वं अविश च॑ रशने वो 
परमातमतरेव ! भुके आदर नै-स्नेह त ड कर ( सर्वाणि 
मूतानि ) सारे भरणी (मा मित्रस्य चंलषषा समी्लन्ताम्‌ ) 
मुभे मिथ्रक्मीदष्ि से वेके ( अहं भजस्य द्वा) पै निच 
की दषि से ( सर्वाणि भूतानि समीके} सब प्राशियों को 


खूं । पुनः ( मित्रस्य चच्ुषा सप्तमि ) दम परस्दैर चित्र 
कणि इष्डिसे देक सक १८॥ 


वृते ट९ हं मा । ज्योक्ते सुदि जीव्यासं भ्योक्ते पटू 
जीन्याप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

( इते मा ह ) हे मैधसमलि अनिन्ददायकरसपृये 
परमात्मन्‌ ! सुते श्रपने म दद कर (ते संहशि ज्योक्‌ 
आीग्यासम्‌ ) जिससे कि तेरे साचय-सा्लात्‌ दशेन म जिर 
तक जीवित रहं (ते सखंदशि अ्थोक-जीभ्यासम्‌ } सेरः संम्थकः 


दशनसरूप मोच्त म॑ निरन्तर अमर जीबन चारण करवा 
र्हं ॥ १६॥ 


मस्ते हर॑से शोचिषे नम॑स्ते श्रस्सर्धिषं । 
अन्यौस्ति ऽच्रस्मत्तपन्तु हेतयः; पको ऽश्मस्मम्य९ [शेगो मष 


| २० || 
† इतिः मेषनाम ( निर १।१० ) 
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( पावकः-त्े हरसे शोचिषे नमः) हे पित्रक्ता 
परमात्मन्‌ ! तेरे श्रह्ान हरमे वाहे गुण के लिए लागत तथा 
श्चान प्रकाशक गुण के लिए खागत ( ते-श्रचिषे नमः-श्रस्तु ) 
तेरे श्रचंनीय-स्तुत्य खरूप के लिए ॒खागत ( ते हेतयः-श्रस्मत्‌ 
छन्यान्‌ तपन्तु ) तेरे वच्राखः८ इम से भिन्न पापिर्यो को पीडित 
कर-करते है ( अस्मभ्यं शिषः-मव) हमारे लिए शिव 
कल्याणकारी हो ।॥ २० ॥ 
नम॑स्तेऽ अस्तु विद्यते नस्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते मगवन्नस्तु यतः सः सभीईसे ॥ २१ ॥ 

( भगवन्‌ ते विद्यते नमः ) हे परमात्मन्‌ ! तेर रचे मेर्धों 
भ वतमान विद्यत्‌ के लिये खागत दहै (ते स्तनयित्नवे नमः) 
तेरे रचे मेधो मे बचतै.न स्तनयित्नु नामक गजेन करने वाज्ञ 
यदार्थके लिए खागत हो ( यतः खः समीहसे) जिससे कि 
इन विद्य॒त्‌ श्रौर स्तनयिल्नु के द्वारा तू मेघजल को इम तक 
प्रररित करता दहै (ते नमः-श्रस्तु) श्रतः तेरे लिप खागत 
दै॥२१॥ 
यतो यतः सपरीहसे ततेों नोऽग्रम॑यं रु । 
शं नः दुरु प्रजाभ्योऽभयं न; पशुभ्यः | २९॥ 
( यतः- यनः समीहते ) परमाटमन्‌ ! जित जिस स्थानसे 
तू खष्टिक्रमा्थं सम्यक्‌ चेष्टा करता है ( ततः-नः-श्रभयं कुड ) 
गदेतिः-वन्रनाम ( निघ° २।२० ) 
- स्वः मेघनाम ( निघ० १।१२) 
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वां से हमारे लिप श्रमय कर (नः-शं कुर) तथा हमारे. 
लिप कल्याण कर ( नः प्रज्ञाभ्यः पशुभ्यः-श्रभयं कुर) हमारे. 
सन्तानो शरीर गो श्रादि पशुर्ो # लिप भमी उसरी रचना. 
स्थान से श्रभय कर ॥ २२॥ 


न (५ | ४. (^ 
युमित्रिया नऽश्रापऽभ्नोषधयः सन्तु दर्मित्रियास्तस्म सन्तु । 
योऽस्मान्‌ द्रष्ट य॑ चं वय दिष्मः ॥ २३ ॥ 


( श्राप: ओ्रोषधघयः-नः सुमित्रिया; सन्तु ) जल श्रोषधियां 
हमार लिए श्रच्तै मित्रभूतश्र हितकर दों ( दुर्ित्रियाः- तस्म 
सन्तु ) दुमिष्रभूत-शन्नुभूत उसके लि हों ( यः-श्रस्मान्‌ 
देष्टिथं च वयं द्विष्मः) जो पापी हमसे द्वेष करता हैश्रौर 
जिस पापी के प्रति हमद्धषक्रतेदहै॥ २२॥ 


तचुरदुबहितं पुरस्ताच्छक्रयुश्चरत्‌ । पश्यैम शरदः शतं 
जीवेम शरदः शत < भृशएएुयाम शरदः श॒तं प्र त्वाम शरदः 
शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूय॑श्च शरदः शतात्‌ ॥२४॥ 


( देवहितं तत्‌-श॒क्रं चल्चुः पुरस्तात्‌ -उश्चरत्‌ ) विद्वानों 
कै हितकर षह शुश्च घ्ह्य ज्योति खृष्डि के पृधै से वतमान 
मरे मन मे प्रकाशित इश्रा-होरहा हैया खये ज्योति पूष 
दिशा से उदय हुश्रा-दोता हे ( शतं शरदः पश्येम ) सौ शरद्‌ 
पनु्रों--वर्षो तक उस ब्रह्म ज्योति को देखें श्रध्यात्म ष्टि 
सेया सूयं ज्योतिको नेश्रदष्टि से देखं ( शतं शरद्‌; जीवेम ) 


ऋ““सुपां सु"““ "डियाच्‌ ˆ“ *“""” ( श्रश० ७।१।३६९ ) इति डियाष 
प्रययो जसः स्थनि | 
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उसे देखते हप सो धर्षा तक जीवे ( शतं शरदः-श्द्ुपाम ) 
सौ अ तक सुरे ( शतं शरदः परधर्राम ) सो वर्षां तक प्रहृष्ट 
ोङ्धे-पवश्वन करे ( शतं शरद्‌ः-अरदीनाः स्याम ) सो बर्षौ तक 
दीनतारहित शेर ( शतात्‌-शरदः-भूवः ) खौ र्षास्तभी 
अधिक वेले ी देखते हुए प्राणो को धारण करते इष 
सुगते हप ' शलते इयः शीनतारहिले हीते शय रहे ।॥ २४॥ 


~ ~~----~ 


यजुवद श्रध्याय ० 


ऋषिः- दीधेतमाः ( दीर्ध श्न्धकार वबाला--दीधं काल से 
अज्ञानान्धकार से युक्त तथा दीघ अर्थात्‌ जीवन की 
आकाक्ता करने वाला पुनः पुनः श्त्यु से चयूट कर 
जगतत का इच्छुक मुमुज्ल जन ) 

देवता - २ -३, ५-१७ श्ात्मा ( जडजङ्गमरूप विश्व का शात्मा 
विश्वामा परमात्मा ) ४ ब्रह्य । 


ईशा वाश्यमिद९ सै यकिञ्च जभैत्यां जभ॑त्‌ । 
तेन॑ व्यक्रेनं युज्ञीथा मा शध कस्य॑ खिद्धनम्‌ ॥१॥ 


( जगत्याम्‌ ) जगती मँ-जगतों के समृहरूप समि सषि 
मे( यत्‌ किम्‌-च)जो कुं भी ( ददं सवं जगत्‌ ) यह सव 
जगत्‌-चलपरिणामयुक्त काय वस्तु -परटयेक कायं वस्तु 
दै जड़ जङ्गम वस्तु मान्न है । वह ( दंशा वास्यम्‌ ) ईश्वर द्वारा 
चास अर्थात्‌ निघास शओमीर आवास में अ्रधिकरणौय अवश्य 
ऋध्विकार करने योग्य+ अवश्य श्रधीन करने योग्य है-साधिकार 
बत्तित श्रोर आच्छादित दै ( तन ) तिस स-रेसा होने पर-दइस 


४ (रायु दीघम्‌' ( तां० १३।११।१२ ) 

‡ प्तमु श्राकां्तायाम्‌,' ( दिवादि० ) 

+ “वस निवासे” ( भ्वादि० ) “वस श्रच्छुादने'” ( श्रदादि० ) 
श्लेषालङ्कार से दोनो अभीष्ट हैँ । श्रावश्यके ण्यत्‌ “'कूत्यास्वः 
( श्रष्टा° ३।३।१७१ ) 

११ 
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हेतु ( व्यक्त न भुञ्जीथाः) हे नर हे मानव ! तू त्याग 
से-वजैन श्रौर निर्लेपं भाव से उक्त जगत्‌ को भोग 
छ्मतः (मागधः) मत स्पृहा कर-मत ललच।( । क्योंकि 
( धनं कस्य स्वित्‌ ) धन-भोग पदाथ किसका ह ? सोच कया 
किसीकादहै ? अर्थात्‌ किसी कानहुश्रानहैन दोगा ॥२४ 
कुवेननवेह कमणि निजीपिपषेच्छत९ समाः । 
पवं खयि नान्यथेतोऽस्ति न कम॑ लिप्यते नरं ॥२॥ 
( इद ) इस संसार मे ( कर्माणि ) कर्मो को ( कु्वैन्‌-पव ) 
करता हुश्रा ही तथा करनेके हेतु ही ( शतं समाः-जिजीविषेत्‌ )} 
मनुष्य सौ वर्षों या बहुत वर्षो तक+ जीने की इच्छा करे 
तथा जीवित रहना चाहिये ( पवं त्वयि नरे ) इस प्रकार तुभ 
मनुष्य के निमित्त ( इतः-ञ्नन्यथा न-असिति ) इससे भिन्न प्रकार 
या मागं जीवन का श्चन्य कोद नीं है-मानव जीवन का मागं 
तो यही है अन्य नँ है | श्नौर (न कमं लिप्यते ) तुभ मनुष्य 
म इस प्रकार ज्ीनन विताने से न कम लि दोता दै-न् 
लिप्त हो सकता दे ॥२॥ 
शसु नाम ते लोकाऽ्न्धेन तमसापंताः । 
तस्ते प्रेलयापिंगच्छन्ति ये के चात्महनो जना! ॥३॥ 
# “कुर्वन्नेवेह कमौणि जिजीविष्दुतं समाः । एवं त्वयि नान्ययेतोऽस्वि 

न कर्मं॑ज्िप्यते नरे” ॥२॥ इस उत्तर मन्त्र सते नर' शब्द 
सम्बद्ध है । 

¶ “ लकच्णदेष्वोः क्रियायाः” ( श्रष्टा० ३।२।१२६ ) से लच्तण॒ शरोर 
देतु श्र्थं मे शत्र प्रयय श्लेषालङ्कार से दोनो श्रथ हे । 

| “शत बहुनाम'” ( निधं ३।१ ) 

+ “समानां संवत्सराणामः' ( नि ० ११।१४ ) 
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( असुर्याः-नाम ते लोकाः ) हां ! असुर सम्बन्धी वे स्थान 
याजन्म हँ? जो ( अन्धेन तमसा-त्राव्रताः ) घने अन्धकार से 
प्च्छादित ई (तान्‌) उन जन्मों दशाश्रोँ-स्थनों को 
( ते प्रत्य-च्रपि गच्छन्ति ) वे मरकर भी तथा जीते भी प्राप्त 
होते हये केच) जो को ( आत्महनः-जनाः ) आत्मघाती 
मनुष्य हैँ जो कि त्याग स मोगविधान शौर निष्काम कर्म 
तथा कर्माथं जीवन लदयका उल्लंघन करते ह ।।२॥ 
अनेजदें मनसो जवीयो नैनदेवाऽ्राप्ुवन्‌ पूवमकत्‌ । 
तद्वावतोऽन्यानत्यैति तिष्टुत्तस्मिन्नपो मातरि दधाति ॥४॥ 

( अनेजत्‌ ) व्रह्मा अचलायमान-एकरस-निर्विकार दै 

( पकम्‌ ) संख्या चे एक तथा केवल दहै ओर अनवयवदडै 
( मनसः- जवीयः ) मन से वेगवान्‌ हे ( देवाः-एनत्‌-न-श्राप्नु- 
वन्‌ ) इन्द्रियां इसे प्राप्त नदीं कर सक्तं । क्योकि ( पूवम्‌-्रषेत्‌ ) 
वह ब्रह्य पृवे से ही प्राप्त दै-प्रथम से दी विद्यमान है 
( तत्‌ तिष्ठत्‌ ) बह सवेश्न स्थित हुश्च स्थूल एवं एकदेशी गति 
से रहित हु! भी ( अन्यान्‌ घावतः ) अन्य दौडते हुए पदार्थो 
को ( श्रत्यति ) श्रतिक्रमण॒ कर जाता है-पीद्ठ डाल देता दे 
( तस्मिन्‌ ) उसके आधार पर (मातरिश्वा) माताके गभे 
जाने वाला जीवात्मा (अपः) क्से को { ( दधाति) धारण 
करता दहै ॥४। 


तदेजति तन्नेज॑ति तद्‌ दूरे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सपैस्य तदु सरवेस्यास्य बाह्यतः ॥*।। 
` ऋेकेच-येकेचनन=ये के चत्‌। यहा च “वनः कै श्रथ महे । 
† इस मन्त्र का देवता ब्रह्म होने से मन्त्र मेँ श्रमी ब्रहम हे। 
‡ “रपः कमेनामः ( निघ ० २।१) 
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( तत्‌- पजति ) वष्ट ब्रह्म गति करता है-विभु गति करता 
है ( तत्‌-न-पञजति ) वष्ट गति नहीं करता है-पकदेशी गति 
नदीं करता दै (तत्‌ -दूरे) वह दुर है भभु होने खे 
(तत्‌-उ-श्रन्तिके) ब ही समीप है, (तत्‌-श्रस्य स्वस्य -अन्तः) 
वह॒ शस सब प्रव्यक्त श्नप्रत्यक्ष जगत्‌ कफे अन्दर है ( तत्‌-ड- 
छस्य सवेस्य बाह्यतः ) बह ही इस सघ प्रत्यत्त श्रपत्यक्ञ जगत्‌ 
के बाहिर भी हे ।॥५\ 


यस्तु सणि भूतान्यात्मन्नेवानुपरश्यति । 
सवेभुतेषुं चात्मानं ततो न विचिकित्सति ।। & ॥ 


( यः-तु ) जो तो ( सर्वांशि भूतानि ) सम्वत वस्तुश्रों को 
( श्चात्मन्‌ पव ) विश्व के श्रात्मा-परमात्मा तैं स्थित ही 
( श्रनुपश्यति ) देखता है-श्रनुमव करा है ( च } श्रौर ( सर्वै 
भूतघु ) समस्त वस्तुं मे ध्याक्त' ( आत्मानम्‌ ) परमात्मा को 
देखता है श्रनुभव करता है ( तत्‌ ) सिर) वड (न विचिकित्सति) 
संशय को धात्त नां होता-वह सूयं आदिक दंख उक्त ईश्वर 
नदीं समभता दै -चलित नी होता है ॥ ६॥ 


यस्मन्स्सराणि गृतान्यात्मेवाभू द्विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोकंऽणकलमनुएश्यतः ।। ७ ॥ 


( विज्ञानतः ) परमात्मा क विभुन्वदर्शी क्ञानी कै ( यक्मिन्‌ ) 
जिस दशंन-ञ्चन या मरन मे ( सर्वाशि भूनानि) सब प्रणी 
( ्रात्ा-पव-~च्रभूत्‌ ) केवल आत्मा ही दै-ख्नी, पुरुष, बालक, 


गौ, हरिण, मोर श्रादि मोदक प्राणी तथा कुरूप जन, सिह, सपे 
† “डि” विभकतेलुक्‌ “सुपां सुलुक्‌०'" ( श्रष्टा० ७।१।३९ ) 


वेदाध्ययन प्रधेशिका ] [ १६५ 


आदि भयङ्कर प्राणी उसके सम्मुख शरपना मोहक या विकराल- 
भयानक व्यक्तित्व नटीं दिख्लते या वह उन मोहक रीर 
विकराल भयानक रूपों म उन्हे न्ह देखत। किन्तु उसके सम्मुख 
आत्मभाव मे सब मेरे जेक्ति अत्मा दहै फेला निश्चय या अनुभव 
हो गया शरीरभेद्‌ तो परमात्मा की रचनाकला है, पुनः उस 
पस ( एकत्वम्‌ -्युपश्यतः ) एकर आन्ममान्र दणि € रखते हप 
ऋ ( तत्‌ ) उस्र दशन-क्ञान या सन मं ( कः-मादः कः-शोकः) 
कीन मोह कौन शाक दै! अर्थात्‌ कोटरं न्दी ।॥ ७॥ 

स॒ पय॑गाच्छुक्र्मकायमव्रणम॑स्नाविरर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 

कषिम॑नीष परिभूः स॑यम्भूयौंथातथ्यतोऽथौन्‌ व्यदधा- 

चछाश्वतीम्यः समाम्य; || ८ | 

( खः-पयेगात्‌ ) वह परमात्मा सर्वत्र परिपरखे है-श्रनन्त है 

( शक्रम्‌ ) वह चह्म शुश्च- अतुल भासमान दहै ( श्रकरायम्‌) 
कायरहित नेजादि इन्द्रियां के निकायरदित-जीवशरीररहित 
( शरत्रणम्‌ ) -वणरदित अवकाशरहित-श्रवकाश वाजे कु 
पाषाण स्वश शमादि ठोस धातु एवं पृथिवी चन्द्रं सूयं आदि 
पिरड जेस व्यक्तिरूप से रदित ( श्रस्नाविरम्‌) धारारदित- 
धारामय विद्यत्‌ किरण अर वायु जेली जडसन्ता से रहित 
( शुद्धम्‌) निर्मल -श्ननावरण्‌ निःसङ्ग ( अपापविद्धम्‌) पाप- 
सभ्पकं से अलग (कविः) क्रान्ठदशीं सवैन्न ( मनीषी ) मनो- 
चत्तयां का क्षाता ( परिभूः) सव प्रर खामित्व रसखनेवाला 
( खयम्भूः ) खयं सत्ता से विराजमान ( शाश्वतीभ्यः समाभ्यः ) 
खद्‌ सं साथ रहनेवाली जीवरूप प्रजाश्नों के लिये ( अर्थान्‌ ) 
विद्याविषयों तथा जगत्पदार्थो को ( याथातथ्यतः ) यथात्रत्‌- 
ठीक-टीक ( व्यदधात्‌ ) प्रकाश करता तथा सचता है ।॥ ८॥ 
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अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽस॑म्भुतिमूपासते । 
ततो भूय॑ऽव ते तमो यऽउ सम्भूत्याथरताः ॥€॥ 
अन्यदेवाहुः संम्भवादन्यदाहुरसम्मवात्‌ । 
इति शश्रम धीराणां ये नस्तष्टिवचत्तरं ॥१०॥ 
सम्भूतिं च विनाशं च यस्पद्रदोभय<सह । 
बिनाशेन॑ मृतय वीत्वा सम्भूर्याणतमश्युते ॥११॥ 


( य-श्रसम्भूतिम्‌-उपासते ) जो जन श्रसम्भूति श्र्थात्‌ 
प्रकृति कणे उपासना करते ह वे ( श्नन्धन्तमः प्रविशन्ति) 
घने श्न्धकार में प्रवेश करतेदं।(य-उ) जो ही ( सम्भूत्यां 
रतः ) सम्भूति श्रथोत्‌ खष्िमेरतर्है-फसरह(ते) वे ( ततः- 
भूयः इव तमः ) उससे भौ त्रधिक जेस धने अन्धकार मे प्रवेश 
करते ईँ ।। £ ॥ 

( खम्भवात्‌ ) सम्भव-सम्भूति-खृषटि से ( अन्यत्‌-प्व- 
आहुः) श्रौर ही फल कहते ह ( असम्भवात्‌ ) शअ्रसम्मव- 
श्रसम्भूति-ग्रति से ( श्रन्यत्‌-ग्राहुः ) अन्य फल कहते है 


† श्रसम्भूतिनन सम्भूति सम्भूति मिलकर बनने वाली सट । सम्भूय 
गष्छुत' श्र थौत्‌ मिलकर चलो तथा “सम्भवामि युगे युगे” ( गीता० 
४।८) मै युग युग म उपपन्न होता हू । श्रतः सम्भूति उत्पन्न होने 
वाली सृष्टि । सम्भूति दष्ट श्रौर श्रसम्भूति स्ठि से भिन्न खष्टि जैसी 
जड प्रकृति । “नभिबयुकमन्यसदशाधिकरणे तथाह्य्थंगतिः । श्रव्राह्मण- 
मानयेस्युक्ते ब्रह्मणसदशः पुरुष श्रानीयते न लोष्टमानीय कती मवति" 
( महाभाष्यम्‌ ) जेते श्रव्राह्मण॒ श्रथौत्‌ ब्राह्मण से भिन्न ब्रह्मण जैसा 

चत्रियादि मनुष्य दै । 
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{ इति ) पेता कथन ( धीराणाम्‌ ) घीर-ध्यानी महापुरुषों का 
( श॒श्चुम ) सुनतेर्है(ये) जो (नः) हरे ( तत्‌-िचचक्तिरे) 
उसका व्याख्यान करते थे ।। १० ॥ 


( यः ) जो (सम्भूतिं च विनाशं च तत्‌-उभयं सह) सम्भूति 
खष्टि श्रौर विनाशः श्रसषम्भूति श्र्थात्‌ प्रद्ृति, इन दोनो को 
खथ साथ ( वेद ) जनता है। वह ( विनाशेन मत्युं तीर्त्वा) 
विनाश अर्थात्‌ खष्िके ष्यक्त रूप प्रतिस म॒ल्यु कोतर 
कर ( सम्भूत्याऽमरतम्‌-श्रश्चुत) खशि स श्रम्त को प्राप्त 
करतादहे। १॥ 


यहा £ वं मन्त्रम जो श्रसम्भूति की उपासना सं घने 
अन्धेरे मे प्रवेश होना ओ्रौर सम्भूति की उपासना से उससे भी 
अधिक धने श्रन्धेरे तें प्रवेश दोना कडा गयादहै वद श्रकेले 
सेवन करने का फल कहा गया है क्योकि १९१ वैं मन्व 
म दोनों को साथ साथ जानने का फल गिरना नदीं किन्तु सत्यु 
कोतरना रीर श्रमृत को पाना उल्डृप्र फल बताया है । इनके 
ऋअल्लग लग सेवन से उच्छ्र फल नदं मिलता किन्तु गिरना 
डी दोता है । पक मनुष्य के पास केवल प्रकृति-कारण रूप मेहं 
ऋदि ष्क श्रन्न मात्रे बह नदीं जानता कि इसकी रोरी 
ऋदि भोजन केसे बनता है वद उसेक्ञ्चादही स्राता रहतादहै 
तो अनेक रोगोंका श्रास्र बन जाता है, रतः घने अ्नन्धेरे में 
वेश करता हे श्न्य मनुष्यके पास सषि रोरी श्रादि बना 
श्रा भोजन है वद नीं जानता कि यह किससे बनादहि पर 
साता चला ज्ञाता दे, बना भोजन धीरे धीरे बिगड़ श्रखाद्य दो 


‡ “शश श्रदशंने"' ( दिवादि० ) दृष्ट का श्रदष्ट हो जाना विनाश-प्रकृति 
नन जाना । 
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जाता हैया समाप्त हो जाता है अधिक कालं तक न टहरनेसे 
तो पुनः यह सत्यु को प्राप्तो जाता दहै इस प्रकार पूवैकी 
श्रपे्ला उससे भी अधिक घने श्न्धेरे मं प्रवेश होता है) फल 
दोनों का भिन्न भिन्न है श्रलग अलग सेवन करने पर भी खोड 
मिल।कर सेवन करने पर भी, यदह गत १० वें मन्म का दै) 
११ वें मन्त्र में फल दोनों का साथ स्थ सेवन करने का उटना 
दर्शाया कि प्रकृति के सेवन का फल मत्य को तरनां ओर खष्टि 
के सेवन का फल श्रमृत का पाना है । यह फल श्रध्यान्म जीवन 
के होनेसे यषां सषि रौर प्रति भी अध्यात्मरूपमं ह श्रतः 
यहां सखषि-श्रध्यात्म सृषिहे इन्द्रियादि संघातरूप शरीर शरोर 
पररूति है उसका कारणरूप मन कहा भी है “मनोऽधिदत- 
नायात्यस्मिन्‌ शरीरे” ( प्रश्नो०२।२) मनक कारण जीव 
शरीर मे आता है जेसा-जेसा होता है मन वैक्ा-वेसा षनता ड 
अतः दोनों मन शओ्मीर शरीर को साथ जानने से श्रध्यत्म परति 
अर्थात्‌ मन के निरोध संयम से मृत्यु पुनःपुनः मरणको तर 
कर श्रध्यात्म खष्ि अथात्‌ इन्द्रियादि संघातरूप शरीर से 
परपरात्मा की ओर प्रचरत करके उसका श्रवण करने से असरत 
कौ पानादहोतादहै॥ 

ञन्धंतमः प्रविशन्ति येऽबिंचयामुपासते । 

ततो भूयं इव ते तमो य उ विद्यायाशरताः ॥१२॥ 
ञअन्यदेषाहूर्विायां ञ्न्यददुरविदयायाः । 

इतिं शुश्चम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥। १२ ॥ 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोमयध॑सह । 


दमविंधया मृत्यु तीत्वा विद्ययाऽगृत॑मरनुते ॥१४॥ 
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( ये-श्रविद्याम्‌-उपासते ) जो जन अविद्या श्र्थात्‌ क्म 
केवल कमे ्नशून्य कम की उपासना करते है । वे ( श्रन्ध- 
न्तम: भ्रविशन्ति ) घने श्रन्धर मे पवेश करते है (य-उ विद्यायां 
रताः) जो ही विदया-ज्ञान केवल ज्ञान कम शुन्यल्लानमंदहीसत 
है लगे रहत दह (ते) वै ( ततः. भूयः-इव तमः) उस्सेभी 
छ्रधिक घने अन्धरमें प्रवेश करत दहं । १२२॥ 

( विद्यायाः) ज्ञान से ( श्न्यत्‌ पव ) अन्य ही फल (आहुः) 
कहते हे ( श्रविद्यायाः ) कमे स ( अन्यत्‌-एव ) श्रन्य दी फल 
( श्राहुः ) कहत दँ ( इति ) पेसा कथन (धौीराणं शुश्च म ) घीर- 
ध्यानी विद्धानों का सुनतेर्है(य)जो( नः) हमे (तत्‌) उस 
कथन का { विचचस्तिर ) व्धाख्यान करतथे॥ १३॥ 

(यः) जो मनुष्य ( विद्यां च रविद्या च तत्‌-उभयं सद 
वेद्‌ ) क्षान श्रौर कम दोनों को साथ साथ जानता रै। वह 
( अविद्यया) कर्म से (सरल्यु तीर्त्वा) सत्यु को तर कर 
( विद्यया ) ज्ञान से ( अमरतम्‌- अश्नुते ) अम्रुत को प्रप्ठि होता 
दै ।। २८ ॥ 

यहां २२ वें मन््रमे जो अविद्या-कम की उपासना से घने 
अन्धेरे मे प्रवेश होता ओर विद्या-ज्ञन की उपासना से उससे 
भी श्रधिक घने अन्धेरे मे प्रवेश करन कहा गया वह श्रकेले 
शछ्क्रेले के सेवन करने काफल कहा गया है क्योकि ; ध्वे मन्त्र 
म दोनों को साथ साथ जानने का फल गिरना नहीं किन्तु 


~~ ~~~ ~~ -- ----~ „. - ~~~ ------~-------~~------ 


‡ श्रषिद्या न विद्या, विद्या-्ञान, पूर्वंकी भाति शान से भिन्न श्ञान जैसा 
प्रथं हृ्रा। नदे श्रामा का गुण “इच्छा द्वेषप्रयल सुख दुख 
शानान्धासननो लिङ्गम्‌" न्याय १। १। १०) शन का सहयोगी प्रयल 
हे लोकम कर्मं हुआ। उपनिषद्‌ मे मी शन कमं का सहयोग दशोया 
हे “विद्याकर्मणी समन्वारमेत” ( बृहदारस्यकं ४ । ₹२। ३ ) 
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सत्यु को तरना श्रौर श्रश्ृत को पाना उक्ृष्ट फल बताया है 
इसके अलग अलग सेवन से उत्कृष्ट फल नही मिलता किन्तु 
गिरनादह्ीहोता है। एक मनुष्य केवल कर्म ज्ञानश॒न्य कमं 
कर रहा दै विना सोचे समते चल रहा है-कां जाना 
क्यों जाना है ओर किस मागं से तथा किन साधनों से जाना 
चाद्िप इत्यादि क्षान से रहित हो चला ज्ञा रहा है तव 
निःसन्देद वह घने श्रन्धकार मं प्रवेश करेगा श्रवश्य ही करीं 
न कटं किसी नकिली दुगेन्ध स्थान वन जगल में गतं 
खड प्रेज्ञाभिरता हदे श्रौर दुसरा मनुष्य कमन्य श्चान 
मे रत है घरमे वेढा वेढा मनम तकं वितकः करता, सोचता 
ही रहता है कमेक मभी नहीं करता दै धीरे धीरे प्रकृति 
उसके मस्तिष्क को निवल निःसत्व बना देती है-सोचते सोचते 
उसका मस्तिष्क जड वन जाता है चिरकाल्लीन चेतना रहित 
या उन्मत बन जाता ह इस प्रकार यह पिल्ते से भी त्रधिक 
घने अन्धकार म प्रवेश कर जाता है। फल दोनों का भिन्न-यिन्न 
है, श्रलग अलग सेवन करने पर भी श्रौर मिला कर सवन 
करने पर भी यद बात १२ वें मन्ये कडटीदहै १४बें मन्त्र मे 
फल दोनों का साथ साथ सेवन करने का उना दुर्शायादहेकि 
अविद्या-कमे के सेवन काफल तो सत्यु का तरना श्रौर विद्या- 
ज्ञान के सेवन का फल श्रम्रुत का पाना है। यह फल श्रष्यात्म 
जीन के होने से यहा विद्या-न्ञान भी अध्यास क्चन-परमासम 
ञान है । इस पकार श्रध्यात्म कर्मं श्रष्टाङ्ग योगाभ्यास से मृत्यु 
कोतरना मरण प्रबन्ध बन्धन की तरना श्रोर अध्या च्चन- 
परमाव श्ान से श्रमृत श्रमर पद-मोत्त को पाना बनता है। 


वायुरनिंलमम्रतमयेदं भर्पान्तरशरीरम्‌ । 
ञो ३म्‌ क्रते स्मर क्लि स्म॑र कत स्म॑र ।। १५ ॥ 
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( वायुः ) बाह्य वायु ( अनिलम्‌ ) श्रान्तरिक वायु श्र्थात्‌ 
प्राणशत्ति को धारण करता है । श्रौर वहः ( अमृतम्‌) 
मरण ध्म श्डित श्रमर जीवात्मा को धारण करता दहै ( त्रथ) 
छ्नन्तर एसा संगरनन रहने पर किसी एक काभी श्रमाव 
हो जाने पर ( शरीरं भस्मान्तम्‌ ) शरीर भस्मान्त दे--भस्म 
्र्थात्‌ नाशदोजाना है श्रन्त मं जिसका पसा नश्वर डे । 
श्रत; ( क्रतो ) हे क्रियाशील एवं प्रज्ञावान्‌ जीव ! तू ( श्रोरम्‌ 
स्मर ) श्रोम्म्‌का स्मरणा कर ( किलवे स्मर) अपने सामर्थ्य 
क निमित स्मरण कर-श्पने को समः ( कृतं स्मर) किण 
हुए अर कत्तव्य का भी स्मरण कर ।॥ १५॥ 

अग्ने नय॑ सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वुयुनानि 
विद्वान्‌ । युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उङ्गि 
विधेम | १६ ॥ 


( अग्ने देव ) हे श्रग्रणायक क्ञानप्रकाशस्ररूप परमात्मन्‌ ! 
तू ( विश्वानि वयुनानि विद्धान्‌ ) समस्त प्रज्ञानों-चलने के 
उपायो मा्गदिशाश्रों को जानने वाला ड | अतः ( श्रस्मान्‌ ) 
हमे ( राये ) जीवनेश्वयं पवं मोक्ष -सस्पत्ति के लिए ( सुपथा ) 
खुमागं से (नय) ले चल; तथा ( श्रस्मत्‌) हमरे से 
( जुहराणम्‌-एनः ) कुरिल या श्रचुचित पाप एवं च्रुटिको 


† "क्रतुः कमेनाम' (निघं० २।१) "क्रतुः प्रज्ञाननाम'' (निध० ३ ६) 
च्ान्दसो मवुन्लोपः । 

; इसका विशेष श्रयं श्रौर विवरण देखो हमारी “उपनिषद्‌ 
सुघासार'” पुस्तक के श्रन्तगंत कठोपनिषद्‌ की भूमिका म, यह 
मन्त्र कटोपनिषद्‌ का मूल है श्रतः एव विस्तृत श्रथं वहां 
किया है । 
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( युयोधि ) लग करदे (ते) तेरे लिर( भूयिष्ठा नमः-उक्ति 
विधेम ) बहुत बहुत नमन उक्ति-नघ्र स्तुति समपित करते है 
|| १६ ॥ 
हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यपिहितं भुखम्‌ । 
योऽपावादिः्ये पुरपः सोऽपावहम्‌ । श्रोरेम्‌ ख त्रम १७॥ 
( दिररमयन पात्रण॒ ) सुनहर चमक्रीले पाच्रसमान सय॑ 
जो संसार को स्वप्रकाश देने से मागं देशक बना हुश्रादै इसकर 
द्वारा ( सत्यस्य मुखम्‌ श्रपिहितम्‌) स्लय स्वरूप स्त्य 
ज्ञानव्रकाश स्वरूप सत्यमागंदशक का स्वरूप हका गया 
इसके वाह्यरूप से वह ठका गया है। परन्तु ( श्रादिले- 
यः-श्रसौ पुरुषः) स्थं मे जो वह पृण पुरुष है उस पूरित 
किण हण उसे व्यपे हप हैँ जि्तके व्यापने स वह प्रकाश- 
मान तथा संसार का मागेदशंक बना हु्रा है (सः-च्रसौ- 
छहम्‌-श्रोरम्‌ खं ब्रह्म ) सो वह पुरष मै दरम्‌ नाम से प्रसिद्ध 
व्यापक ब्रह्म द्र तू यह जान ।। १७॥ 


ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६ 


ऋषिः-क\रुबो मेधातिथिः [“करः--मेधाविनाम) ( निघं° 
३।१५ ) ५कण शाब्दे” (भ्वादि०) “कण गतौ 
( भ्वादि० ) मेधावी वक्ता ज्ञानी प्रगतिशील का पुत्र 
शिष्य श्रधिक्र मेधावी वक्ता ज्ञानी प्रगतिक्षील जो 
मेधा से प्रचार करने वाला “मेश्र मेधायाम्‌" ( भ्वादि० ) 
मेध+चअच्‌ मेधश्चासी श्रतिथिश्च | 


। € [क 
देवता-श्रग्निमेरुतश्च ( अग्नि ओर मरुत्स्तर ) 


इस सूत्र के प्रथम शरीर नवम मन्त्र निरुक्त में व्याख्यात हैँ । 
वहां इस सूक्त मे श्रार्‌ श्रग्निको मध्यस्थानी देवों मे पठ कर 
मध्यम देव बतलाया है पाथिव त्रग्नि नहीं किन्तु वि्यत्‌-श्ग्नि 
“कमन्यं मभ्यमादरेवमवक््यन्‌)' ( निर्‌० १०।३६ ) श्रतः सुक्त- 
ग्राख्या व्रियुन्‌ सम्बन्धो वृष्टि विज्ञानपरक “वधकामेष्टिः 
कारीरी) ( बिनिय्ोमः ) तथा ''मनुष्यवह्‌ वताभिधानम्‌)" ( निर्‌० 
१९) के श्रनुसार द्यस्थान देवताच्रां के गुणएवणन ब्राह्यर्णो- 
ब्रह्मानो के लिप मध्यस्थानी देवताश्रां फे गुणवणन स्त्रियां के 
लिए होने से राजनंतिक वणन रज्यज्ञासनविधान युद्धविज्ञान 
काटे, | [ 
प्रति स्यं चारुमध्वरं मेपीथाय प्र हूयसे । 
मरुद्धिर्र आ गहि ॥१॥ 
( रमे त्यं चादम्‌- अध्वरं प्रति ) हे मध्यस्थानीय विदत्‌ ! 
उस मध्यस्थानीय [न कि इष परथित्रीख्थानीय ] चरणशीलां 


† “चाड: श्रह्गवेकल्यरहितः” { सायणः | 


- --- ---* ० = ~ > 
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धृष्टिरूप यश्च को लक्षित कर ^्रति-लचयीरत्य-ल्षशेत्थम्भूत 
इति लक्तणार्थेऽश्र प्रति" ( गोपीथाय धर हयसे ) सोमपान फं 
लिए “गोपीथाय सोमपानाय” [ निरू० १०।२६]+ तू भी सोम - 
वृत्र-मेध के पान करने के लि ` चुत्रो वै सोमः" 
[ श० ३।४।२।१३ ] उस सोम्य रस जल का पन करना हम 
मन्यो को भी कराना-इस लिप प्रशंसित की जातीदहैया 
मध्यस्थानरमे प्रकरकी जती है (मरुद्धिः-श्रा गहि) मरूतो- 
घातस्तर्यो के साथ प्रप्हो॥ १॥ 

नहि देवो न म्यां महस्तव क्रतुं परः । 

मरुद्धिरम आ ग॑हि ॥२॥ 

( श्रग्ने महः -तव क्रतु परः-न हि देवः- न मर्त्यः) हे 
मध्यस्थानीय विदत्‌ ! तेरे महान्‌ महत्त्वपृणं क्म इष्टिकर्म 
“कतुः कर्मनाम [ निधं० २।१ } को करने बाला या बाधने 
वाला न ही देव - चुस्थान का पदार्थ पर - श्नन्यः. 


सूयं दै नौर न मर्यः पृथिवीस्थान का पदार्थं पार्थिव अग्नि 
हि ( मरुद्धिः-श्रा गहि ) मध्यस्थानीय वातस्तरों के साथ 


ग्रप्तदो।॥२॥ 
ये महो रज॑सो विदुर्विश्वे देवां अहः । 
मरर्धिरग्र आग॑हि ।३॥ 
‡ “श्रतिलम्य" [ सायणः ] 
+ “स एष सोमोऽजसरो यद्‌ गौः" ( श० ५।९।२।१६ ) 
{ “कर्मविशेषमुल्लङध्य' [ सायणः † 
>< "उत्कृष्टः" सायणः 
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( ये-श्रद्रहः-विश्वे देवासः महः-रज्सः-विदुः) जो 
परस्पर द्रोह न करने वाले- परस्पर ष्भुलित रहने बाले 
विश्व देब-ऋतुपटं ईहैषर्षा ऋतु के श्रवयव ईह “क्रूतवो वे 
विश्वे देवा” [ शत॒ ७।१।१।४३ ] ऋतु रूप वातस्तर हँ 
महान्‌ श्रन्तरिक्त को प्राप्त किप हुए दहे उन ( मरुद्धिः-श्रग्ने- 
श्रागदहि )† महान्‌ जल क्रो प्राप्त हुए हँ मभ्य स्थानीय विद्यत्‌ 
वातस्तरों के साथ प्रप्तिहदो ॥२३॥ 


य उग्रा अकमानचुरनाधशस्‌ ओज॑सा । 
मरृर्धिरम्र आगहि ।४। 


( ये--उन्राः-न्रनाघुष्टासः-श्रोजसा-त्रकम आनृचुः ) जिन 
तीदण ग्रीष्परकालीन न दवा जाने बाले मरूतों मे-वातस्तसोमं 
बल से श्रक-सदम जलों का अर्चित किया है “न्रापो वे श्रकै: 
( शत ० १०।६।५।२ ) ( श्रमे मरुद्धि श्रागदि ) विद्यत्‌ उन मस्तं 
वातस्तरो के साथप्राप्त हो| ४॥ 


ये शुभ्रा घोख॑पंसः सुकतत्रासों रिशादसः । 
मरुद्धिरग्र ्रागहि ॥५॥ 

(ये शुश्राः-घोरवर्षसः सुक्षत्रासः-रिशादसः ) जो मखत 
वातस्तर निर्मल-घोररूप वाले-ग्रीष्मकालीन वायु स्तर वेः 
रूपनामः ( निघ० ३।७ ) श्रच् जल वालं" “'त्षत्रमुदकनाम 
( निघ १।१२ ) (रि्शिदसः) हिंसक दुष्कान श्रादि 
† जसा श्रनयत्र वैद मे का है “उदीरयथा मरतः" समुद्रतो यूयं बृष्टि वष- 

यथा पुरीषिणः” ( च्रु० ९ । ९५ । ‰ ) ष्टि बाले मांसूत समुद्र से 

जल वाली होकर वृष्टि वषती है । 
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को नष्ट करने वाले उन मरुतो वातस्तरों के साथ भप्त 
हो ॥ ४॥। 


ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आते । 
मरुद्धिरम्न आग॑हि ॥६॥ 


(ये नाकस्य रोचने-श्रधि दिवि देवासः-श्रास्ते) जो 
यलोक-नन्न्न मरडल के प्रकाशमान ग्रता के समीप 
दैव मरुत वातस्तर हँ ( मरद्धिरग्नश्रागदहि ) उन मर्तो कातस्तयों 
के साथ श्रम्नि प्र्िदहोता है ॥ 


य शहुय॑न्ति पर्ैतान्‌ तिरः संमुद्रम॑णषम्‌ । 
मरुद्धिरप्र आर्गहि ॥५७॥ 


(ये पकंतान्‌-ईद्ुयन्ति ) जो मरुत॒ बातस्तर मेघो को 
“"पवेत मेघनाम'' ( निघ० १।१० ) शआ्ान्दोल्लित कर देते है । 
( शअरणेवं समुद्रं तिरः ) जल वाले सदम जलमय “शरणौ उदक- 
नामः ( निघ० ६।१२९ ) श्रन्तरिष्च को (समुद्रः शअन्तरिश्च नाम” 
(निघ ।३ ) ( तिरः ) परिभूत करते हैँ स्वाधीन करते दै 
‹‹तिर* परिभवे" ८( अव्यपाथनिवन्धनम्‌ ) उन ( मरुद्धिरग्ने- 
श्रागदहि ) बातस्तरो के साथ प्राप्त हो ।७।) 


श्रा ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिरः समुद्रमोजसा । 
मरुद्धिरप्न आगहि ॥८॥ 


( श्चम्नेय रश्िमिभिः-श्नातत्वन्ति) हे विश्रुत ज्ञो वातस्तर 
सये रशमि द्धाय प्राप्ति जलांशों से श्रपने को पूरित 
कर तेते ( श्रोज्सा समुद्रं तिरः) जो खुये रश्रिरयोंसे 
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श्रयते प्रस्तर ताप से समुद्र को परिम करता है (श्रग्ने मरद्धिः- 
श्रागदहि ) है विद्यत्‌: त्‌ उन वातस्तरो के साथ प्रात हो ॥८। 


च्रमि खां पृषेषीतये सृजामि सोम्यं मधुं । 


मरुद्धिरमर आग॑हि ।।&। 


( पृषपीतये सोम्यं मधु त्वा-अमि सज्ञामि) दे विद्यत्‌ 
श्रथमर पन के लिए सोममय मधु-मधुर रस-मेघ सम्पादित 
करता हूं ( श्रग्नेः मरुद्धिः-श्रागदहि ) वियत्‌ तू बातस्तरों के साथ 
्राप्त हो ॥६॥। 

विदत्‌ शरीर मक्तों-वातस्तरोके द्वारा ब्ष्ठि होती है जष 
विद्यत्‌ वातस्तरों से युक्त हो, तो श्क््ली विद्युत्‌ से नीं जब 
व(तस्तर विद॒त्‌ से युक्त हो, शकले वातस्तरो से नहीं विद्यत्‌ 
कतर बातस्तरों का मल होता है सृदम जल कणो द्वारा, सद्म 
जल कण श्राकाश मे सम्पन्न होतेह यहां सूक्त म बतलाप 
वियत्‌ , श्रौर वातस्तरों के योगसे तथा सोम श्रादि न्रोषधियां 
पिष पुण मधुर श्रादि पदार्थोके होपसे “दिवोनो वष्टि मरतो 
ररीभ्वम्‌'' ( ऋ० ५।८३२।६ ) “'मख्तो वे वषेस्येशते" ( शत 
९।१।२।५५ (“विचयद्धीदं वृश्िमन्नायं सम्प्रयच्छति" ( एत २।४१ ) 

अधिमौतिक अथे- 

राजा श्मीर राज्वुरुषों क मेल से राष्टसंच।लन सुल-चृष्डि 
दोना सम्भव है मखत राजपुरुष हैँ “शसो या सेना मखतः परेषाम- 
स्मानेत्यभ्योजसा स्पद्धंमाना । तां विध्यत तमरसापवतेन 
यथैषामन्योऽन्यं न जानात्‌” ॥ ( श्रथवं० २।२।६ ) 

( श्रमे व्यं चास्मष्वरं भ्रति ) हे श्रग्रणायक भावी राञ्जन्‌ 


राजकुमार ! उख श्रने प्रवतैमान होने वलि सुखपूणे राज्य 
१२ 
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शासनरूप राज्ञ्य यकन को लक्तित कर ( गोपीथाय प्रहूयसे ) 
सोमपान के लिए प्रशंसित किया जाता है सम्मान पूर्वक 
छ्मामन्त्रित किया जातादै राजाका पानसोमदहै सुरा नीं 
छन्यत्र भी वेद म कदा हे “विशां पतिः सोमपा अ्रमयङ्करः” 
( मरुद्धिः-श्रागदि ) निजी राज्ञ पुरषो सभ्यो शरोर रक्तको के 
साथ-सेनिकों के साथ यहां राजसूय यक्षम प्राप्त हदो ॥१॥ 


( श्रग्ने तव मः फ्रनु' परः-देवाः-नदहि मत्यः ) हे युवराज ! 
तुभः मदान्‌ महत्वपृणं गुणवान्‌ के क्रतु-राज्शासन कमे को 
न पर-श्नन्य देव तचा विद्धान्‌ ऋषि मदात्मा श्रौरन साघास्ख 
मयुष्य “मत्यः मनुष्यनाम" ( निघ० २। ३) करने या 
वाधित करने वाला श्रप्रशंसित करने वाला किन्तु प्रत्येक 
विद्धान्‌ श्रौर जन साधारण बदावा देने वाला श्रौर प्रशंसा 
करने वाला दै ( मरद्धिः-आ्रागदि ) श्रपने सभ्यो अङ्गरत्तकों 
सेनिकों के साथ दस शासनपद को प्राप्त दो ॥२॥ 


(ये अद्र हः- विश्वे देवासः-महः-रजसः-विदुः ) जो द्वो 
न करने वाल्ञे फेस प्रजा के प्रति तथा परस्पर भीद्रोहन 
करने वाले सारे विद्धान्‌ सभी वर्गो के विद्धान्‌ सभी प्रजाश्रों 
से लिप जन “विशो विश्वेदेवाः" ८ शत० ५।५।९१।१०) 
राज्ञपुरुष जो इस महान्‌ रञ्जन कारक लोक रष्टर्को राष्ट 
निर्माण को ज्ञानते हँ इस पराप्त है, उन (शरग्ने मरुद्धिः-श्रागदहि) 
युषराज्ञ ! राजपुरुषो के साथ शासन पद्‌ को प्राप्त हो ॥३ 


( अग्ने-ये-उग्राः-अनाघुष्टाः-ओजसा-अकंम्‌-अब्रृचुः ) हे 
राजन्‌ ! जिन तेजस्वी न दबाए जने बलि पने बल से 
्क-वज्ज-शक्नाल्न की “श्रकः-वज्ञनाम ( निघ० २।२०) ) 
साधा इश्ा धारण क्रिया हश्च दहै उन ( मरुद्धिः-श्ागदहि) 
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राज पुरुषों सेनिकों के साथ इस राज्ञपद्‌ पर तु प्रात हो ॥४॥ 


(ये शु्राः-घोरवपंसः खुल्लघ्ासः-रिशादसः ) जो प्रकाश- 
मान भतापी घोररूप वलि प्रभावशाली उत्तम उचित चाण 
करने वाल्ञे क्तत्धियत्व के श्रमिमानी पीडकों का मदेन करने 
वाले द, उन (शरभे मरुद्धिः-आगदि) राजन्‌ ! राजपुरुषो सेनिकों 
के.साथ राज्ञ पद्‌ को प्राप्त दों ॥२५॥ 


( श्रगने ये नाकस्य रोचने दिवि देवासः-श्रासते) जो 
सांसारिक दुःख से रहित सवेदा सुखपृणं स्थान के श्ञान 
प्रकाशक क्ञान सदन मे विद्धान्‌ वेठते है, उन ( मरद्धिः- 
द्ागहि ) रजगुरुग्रों राजपुरोहितो के साथ इस रज पद्‌ 
को प्राप्त हो ॥६॥ 


( ये पर्व॑तान्‌-दह्यन्ति ) जो सेनिक पर्वतो को इला देते है 
आवश्यकता पडने पर मागे बना कर पार कर लेते हे 
( श्रणवं समुद्रं तिरः ) जलवाले समुद्र श्रन्तरित्त को 
परिभूत करलेते हँ यथावसर उसमे भी गमन करते तथा 
वर्षा करारिक्तकरदेते हैँ ( श्रये मरुद्धिः-त्रगदहि ) राजन्‌ ! 
उन फेसे मर्तं वैश्चानिक सेनिकों के साथ प्राप्त हो ॥७॥ 


(ये श्रोजसा ) जो मरिनसष्कशक्ति से-विज्ञान से ( समुद्र 
तिरः ) समुद्र पाथिव जल समुद्र को परिभूत कर ( रक्मिभिः- 
श्रातन्वन्ति ) सूयकिरणों सरे सौर लों से ऊपर फौला 
देते ह" भाप षना देते दै, उन (अन्ने मरुद्धिः-श्रागदहि) हे राजन्‌ 
श्रख्जचालक सेनिको के साथ राज्ञ पद्‌ को प्राप्त हो ॥८॥ 


( श्रमे पूर्वपीतये सोम्यं मधु-श्रभि सजामि ) हे युवराज ! 
प्रथम सोमपानं सोम श्रादि श्रोषधियों का रस मघु मिष्ट 
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पुष्ट पदार्थो से मिला तेरे पफीनेकोर्यै पुरोहित तैयार करता 
पीकर राजशासक पदक अभिमान कर ( मर्द्धिः-श्रगहि) 
राज पुरुषों के साथ राज्ञ पद्‌ को प्राप्त हो ।६॥ 


सोम श्चादि श्रोषधियों का प्रत्यग्र रसपान मधु दूध चुत 
सख संस्कृत राज्ञा को पान करने से इसमे श्रासिक श्रोज 
मानसिक तेज शारीरिक बल प्राप्त होता दै राजपुरुषो के 
साथ राज्य शासन करनेमे पृशे समथं होता दै। 


ऋरवेद्‌ मण्डल १ सक्छ २५ 


ऋषिः--श्राजीगरतः यनः शेपः ( इद्द्रियभोगों की दौड में रारीर- 
गन मे गिरा हुन निष्य्ललोलुण्‌ यहनु्न्‌ ) 


देवता-- वरुणः ( वरने योग्य श्रौर बरने बाला परमात्मा ) 


यच्चिद्धिते विशो यथाप्र देव यरुण व्रतम्‌ | 
मिनीमसि दयवि द्यवि ॥ १॥ 

( वर्ण देय तं बतं यत्‌-चित्‌-दहि वि्चः-यथा) हे वरुण वरने 
वाले वरने योग्य परमात्मदेव ! तेरे बत-सदाचरणविधान को यत्‌- 
चित्‌, यदाचित्‌- जव कभी श्रज्ञान सया जानवुभः कर प्रजार्श्रो 
की माति "जेते किती राजञा कथे प्रजाएं श्रन्चान या जानवूम्‌ः कर 
राजशासन-राजविधान को ( दयवि द्यवि प्रमिनीम्रसि) दिन 
दिन-आये दिन '्यविद्यि-अहर्नाम ( निघ्र०२।६) दम 
हिंसित कर्ते है मङ्क करसतदहंयाकरंतो उस विषयमे राजा 
के समान अज्ञानवश नियमभङ्खी पर कर्णा करने शौर जानबुभ 
कर नियममङ्खी को दरड देने कातेरा अधिकार दहै यह य्ह 
ग्राकांत्ता दे १॥ 

दा यह प्राना है- 

मा नो वधाय॑ हत्नवे जिहीव्मनस्य रीरधः 
मा हृणानस्य मन्यवे ॥ २ ॥ 


( जिहीडानस्य वधाय दल्ञवे नः-मा रीरधः ) श्ननादर कणन 
वाले के वधार्थं घातार्थं (रुहनिमभ्यां कत्यु ( उणा० २।२६ ) 
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भाव मे कत्यु "दल्नवे हननकरणायः' [दयानन्दः] हरमे मत संसिद्ध 
कशरो-तैयार करो-प्रेरित करो ( हृणानस्य मन्यवे मा) हमारे 
प्रति श्रपराध् पर लज्जित होते हुए पर क्रोध के लिये हमे मत 
परित करो । मनुष्य मे यह च्रुटि है कि श्रपने श्ननाद्र पर श्रन्यों 
को मारने श्राघात पर्हचाने पर तैयार हो जाता हे परन्तु 
अनादर कोरे गरन पाप या अपराध नदीं विद्धान्‌ जन तो 
श्मनादर को अमृत मानते हैँ “सम्मानाद्‌ ब्राह्मणो नित्यसुद्धिजेत 
विषादिव । ` ्रमृतस्येन चाक्तिदवमानस्य सवेदा ॥” [ मनु° 
२।१२] फिर उसके वधकरनेघातकरने का विचार तुच्छ है-श्स 
प्रकार पापया श्रपराध पर लल्ित होने वाले पश्चत्ताप करने 
वाक्ते पर क्रोघ करना भी श्रच्ु नर्द २॥ 

यह ठीक है अन्ञानङ्ृत पापों के कार्ण इम पर कर्णा 
करना श्रौर जानम कर पापकर्मा के कारण हमे दरड देना 
तेरा श्रधिकार है साथही किसीकेद्वास कयि गये अनादर 
पर वध की भावना तथा खक्ृत पाप-श्रपराध पर ललित हुए के 
ऊपर क्रोध करना हमारा काम नहीं है हम इन सव दोषों से 
चे इन्हे करने के लिये मन को हम अवस्रनदे पितुहम 
द्मपने मन को- 

वि मृकीकायं ते मनों रथीरश्वं न सन्दितम्‌ । 
गिभिवरुण सीमहि ॥ ३॥ 

( वरुण॒ ते स॒लीकाय ) हे वरने योग्य वरने वाले परमात्मन्‌ ! 
तुभ खुखखरूप श्रानन्दरूप के लिये-तुके पनिके लिये तेरी 
रोर चलने के लिये (रथीः सन्दितम्‌-अश्वं न) रथखामी 
से खरिडत थकान से चूर चूर हुये-घबराये हुए चञ्चल घोडे को 
“सन्दितं सम्यग्धलाषल्ररिडतम्‌” [ दयानन्दः ] श्रतेक उपचारो 
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से बान्धता है पेसे ही ( मनः-गीभिः-विसीमहि) हम श्रपने 
च्ल मन को तेरी गुणस्तुतियों के द्वारा विरोध रूप से बान्धते 
द जिससे तेरे व्रत सदाचरणविधान का उर्लङ्घन ओर अर्यो 
के धरति श्रन्यथाचरण कासेवनन कर सकें श्रपितु तैरे गुण- 
स्तवनमे संलस्चरहैः।।३॥ 


परा हि मे विमन्यवः पत॑न्ति वस्यइष्टये । 


वयो न व॑सतीरूप॑ं ॥ ४ ॥ 

( मे विमन्यवः ) वरुण परमात्मन्‌ ! मेरी विविध मान्यताप- 
येरे विविध विचार ( वस्यः-दृष्टय) अतिशयित धन की 
इषि-प्रा्ति तथा अतिशयित वास की दष्टि-प्राप्ति के लिये( हि) 
निश्चय ( परा-उपर प्रतन्ति ) "परा पतन्ति, उप पतन्ति' तुभसे 
परे संसार मे घन प्राप्ति के लिये भी पतन करती हँ श्चौर तुभ 
पने घर कमी ञ्रोर भी वास प्रात्ति के लिये पतन करते 
( बयः-न वसतीः ) जसे पती अपने घर से परे बन जङ्गल गगन 
भं शन्न भोजन की प्राप्ति के लिये पतन करते है उडान करते 
रौर वासप्रासि के लिये श्रपने बास्रस्थलियों घोसलों कमी शरोर 
भी पतन करते है-उडान लेते है श्रतः बरखुण॒ ®परमात्मन्‌ ! गरे 
चिचारों का वासस्थान तू ही है तेरे प्रति मेरे विचार गमन 
करे-उडान भरं यह यहां श्राकाक्चा है।॥ ४॥ 


कदा चत्रभियं नरमा वरुणं करामहे । 
मव्टीकायोंरुचकषसम्‌ ॥ ५ ॥ 


( स॒लीकाय-उरुचक्चसं वरुणम्‌ ) सुख तथा ्रानन्दके लिये 
लौकिक सुखप्राति श्रौर मोल्लानन्द की प्राप्ति के लिये महान्‌ 


¶ “"विमन्यथ' क्रोधरहिता बुद्धयः" [ सायणः ] 
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द्रष्टा-उदार द्रषएा सरवक्च वरूण परमात्मा को (कदा क्षत्नधिवं नरम्‌- 
द्ाकरामहे ) कव हम त्तत्र-राष्ट्र का धय कर्तां त्त्रपति “स्रं 
श्रयति त्षश्रश्रीः-तम्‌” "न्त्रं हि राष्ट्रम्‌” [पे ७।२२] राष्ट्रपति 
नर-नेता को श्ङ्गीकार करे या समन्त रूप से करे-वनावे पेखा 
सुश्मवसर जीवन मे कष श्रवेगा शीघ्च श्राव -श्रमी श्रावे जिसके 
श्ाश्रय लौकिक सुल-च्म्युदय श्रीर निःश्रेयस-अध्यात्म 
छानन्द्‌-मोच्तानन्द प्राक्त कर सके ॥ ५॥ 

तदित्समानमाशाते वेन॑न्ता न प्र युच्छतः । 

धतत्रताय दशु ।॥ ६ ॥ 

( धतव्रताय दाश्युषे ) धारण कर लिया वत-सद्‌(चरख 
जिसने से सदाचारानुष्ठानी तथा उस वर्ण॒ परमात्मा क परति 
छमपना प्रदान समर्पण कर चुके हुए उपासक क्रे लिथ ( वेनन्ता 
तत्‌-इत्‌ समानम्‌-श्राशाते ) वर्ण॒ परमात्मा के रष्टरपतित्य मे 
दोनों कमनीध यह लोक श्रौर मो्तधाम श्रभ्युदय शरोर निःश्रेयस 
“वेनति कान्तिक्म"'[निघ० २।६] “कर्मसि कतु प्रत्ययश्लान्दसः- 
छतो बहुलमिति वा समान भाव से 'त्राशयतः' [ अन्त्मैत- 
रिजर्थः ] भोग करते हैँ (न प्रयुच्छतः) कभी मी श्मपने श्चपने 
फल प्रदान से प्रमाद नहीं करते है ।।६॥ 


वेदा यो वीनां पदमन्तरितेण पतताम्‌ । 
वेदं नावः संम॒द्वियः ॥ ७ ॥ 
( यः-कीनाम्‌-श्नन्तरित्तेण पततां पदं वेद ) जो आकाश मं 
से गम्रन करते हप सूयं चन्द्र मङ्भल बुध श्रादि गतिशील पिरुडो 


के गमन योग्य स्थान मागं को जानता है ( समुद्धियः-नावः-वेव्‌) 
समुद्र मे होने बाली नावोँ-नाव सदश प्राशियों भद्ली दियं 
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को जानता हे बह सवज्ञाता सर्वाधिकर्ता वरुण॒ परमात्मा डे । 
तथा ( यः-अन्तरिन्ञेण॒ पततां वीनां पदं वेद्‌ ) जो श्राकरशमे स 
उडन करते हुए पक्षी समान विमानों के खरूप को जानता 
( समुद्ियः-नावः-वेद्‌ ) ओर समुद्र मे चलने वाली नोकाग्नों 
को ज्ञानता है अधिकारक्ियदुए देवद क्तश्रश्वा-राटूपति हु 
करतादहे। तथा ( यः-अन्तरिक्षण प्रततं कानां पदंवेद्‌) जो 
श्राकष्श म उडत हण परियों के खरूप का जानता है वह 
( समुद्रि यः-नावः-वेद ) समुद्र अन्तरित सम्बन्धी “समुद्रम्‌- 
अन्तरित्तम्‌” [ निघ० १।२] नाना चिपा्नो-आकाशयानों 
हवाई जहाजों क खरूप को जानता है वह पेता शिल्पी-मनीषी 
वरण कर्ने योग्य दहै । ७॥ 


वेदं मासो धरतत्तो द्वाद प्रजव॑तः | 
वेदा य उपजायते ॥ ८ ॥ 

( यः-ध्ुतव्रतः ) जो धारण किये संसार नियमोंकोहे वद 
वरुण॒ परमात्मा या उ्योतिवित्‌ रष्टरूपति है ( प्रजावतः-द्वादश- 
मासः- वेद ) ध्रजावाले-प्रासि भ्रज्ाश्रों कं उत्पादक जीवन क्र 
आवार बारह मास चेत्र श्रादि को जानता है (यः- उपजायते वेद्‌) 
जो ऊपर तरहवां मास-अयिमस है उसे मी जानता है श्रपने 
श्रधिक्रारमे रखताद्े वद वर्णु परमात्मा है वद ज्योतिवित्‌ 
भी वसने योग्यदहै। ८॥ 

। ¢ (^ ४ । 
मेद वातस्य बतेनिमुरोच्छेष्वस्य बृहतः । 
वेदा ये श्ध्यासंते ॥ & ॥ 

( उरोः-्रष्वस्य बृहतः-वावस्य वतेनि वेद्‌ ) वर्ण॒ परमात्मा 
विस्ठृत गतिशील महान्‌ व्योमचारी वायु के मागं को ज्ञानता हे 
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खाधीन रखता दै ( ये-अध्यास ते वेद्‌ ) जो गगन चारी वायुके 
आधीन होकर ग्रह नक्षत्र रहत हँ उन्हँ भी वह जानता दै 
श्मपने श्धिकार मे रखता है पेखा बह वरुण॒ परमातमा है जानने 
वाला ज्योतिर्वित्‌ श्रौर राष्टरपति वरने योग्य है ॥ ६ ॥ 


निषसाद धृतव्रतो वरुणः पस्स्यास्ा । 
सा्घ्राज्याय सुक्रतुः ॥ १० ॥ 

( धत्तः सुक्रतुः ) वरुण॒ धार्‌ सेवन क्रिये हुए दै वत- 
खष्ि-नियभर एवं राष्ट सञ्चालन नियमःएेसा यथावत्‌ कतां वरुण॒ 
परमात्मा या रण्टरूपति ( साघ्राज्याय पस्त्यासु-आरानिषसाद्‌ ) वह 
वरुण परमात्मा जीवरूप प्रजात्मों म नियतरूप राजपद पर 
(विशो वे परस्त्याः” ( शत० ५।२३।४। १६ ) प्रज्ञाश्रो मे समान 
रूप से विराजमान है तथा रष्टर्पति भी पेखा होने पर मनुष्य 
प्रजाश्रों मे विराजमान द्योता है । १०॥ 


श्रतोबिश्वान्यद्ध॑ता चिकित्वो अ्रभिपश्यति । 
कृतानि या च्‌ कर्त्वो ॥ ११॥ 

( श्रतः-या कृतानि कर्त्वा च विश्वा श्रदुभुता चिकित्वान्‌- 
अभिपश्यति ) श्रतः वरुण॒ परमात्मा समस्त श्दुभुतो श्रवतंमानों 
को जानने षालाजोकुतदहो चुके दै श्रौर जो कतव्य किये जाने 
वाल्ञे ह उन सबको साक्ात्‌ देखतां है वरुण॒ परमात्मा स्वैर हे । 
वरण करने योग्य राष्टरपति भौ भूत भविष्य पर दष्िपात रखने 
वाला होना चादिए ॥ ११॥ 

^ 1 दिः 4 1 
स नें विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथ। करत्‌ । 
प्रण आयुषि तारिषत्‌ ॥ १२॥ 
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( सः-श्रादित्यः ) वह श्रदिति-त्रलर्डसुख सम्पति का 
खामी वरुण॒ परमात्मा ( नः-विषश्वादया सुपथा करत्‌ ) मारे 
जीवन के समस्त दिनों को श्रच्े माम बाल्ञे करे-कुमार्गो से 
चचते (नः-च्रायू वि प्रतारिषत्‌ ) हमारी श्रायुर्ो को जोवनीय 
शक्ति को बहाव । १२॥। 

विभ्रदूपिं ह्िरएययं वरुणो वस्त निणिजम्‌ । 
परि सपशो निपेदिरे ॥ १३ ॥ 

( वरुणः-दिररयं द्रापिं विश्चत्‌ ) वर्ण॒ परमात्मा सुनहरे 
चमक्भेले जगद्र प कवच कोधारण्‌ करता दुश्रा सा (निरिज्ञं 
वसन ) जिसके श्रन्दर अपने रूप को आच्छादित करता 
“निशिग्रूपनाम" ( निघ ३७) (स्पशः परिनिचदिरे ) 
“'दिरशमयेन पारेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌" उसके स्पशं करने 
वाले उपासक सवेत्र समीपता से विराजमान होते ई ॥। १३॥ 

न यं दिप्सन्ति दिप्सवो न द्रह्यणो जनानाम्‌ । 
न देवमाभिमतयः ॥ १४ ॥ 

( यं दिप्लवः-न दिप्सन्ति ) द्म्भन-हिंसन के इच्छुक उन 
जिस वर्ण परमात्मा को दभ्भित करने कमी इच्छा नरी कर 
सकते दँ ( जनानां द्र हयाणः-न ) श्रौर जनों के प्रति द्रोह करने 
वाले भी जिसके प्रति द्रोह नदीं कर सकते ( देवम्‌-श्रभि 
मातयः-न ) उस दिव्य शक्तिमान्‌ को श्रभिमानी जन भी विरोध 
नहीं कर सकते है वह सबका वर्ण वरने योग्य परमात्मादै 
पसा राजा मी वरने योग्य है ॥ १४॥ 

उत यो मारुवेष्वा यशश्चक्रे श्रसाम्या । 
चरस्माकमुदरेष्वा ॥ १५ ॥ 


श्न ] [ ऋ० म० १ स्‌० २५ 


( उत-यः-मानुषेषु-श्रासमि यशः-श्नाचक्रे ) श्रपितु जो षरुण 
परमात्मा मचुष्यो के उपयोगी पशुश्रों के निमित्त यशः-अन्नमोज्न 
घास श्रसामि-पृणं भरपूर समन्त रूप से उत्पन्न करता दे “यशः- 
न्न नामः" ( निघ २।७) ( श्रस्माकं-उदरेषु-ता) हमारे 
उदरो के निमित्त भी पूणं अन्न समन्त रूप स॒ उत्पन्न करता टै 
वह हमारा वरुण॒ परमात्मा है तथा हमारे लिय हमारे प्शुश्ों 
के लिये श्न्नव्यवस्था करने बाला वरणीय राष्ट्रपति हे ॥१५॥ 

परमि यन्ति धीतयो गवो न गव्युतीरनु । 
इच्छन्तींरुरुचक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

( मे घीतयः-उरुचक्तसम्‌- इच्छन्ती; परायन्ति ) मेरी ध्यान 
चत्तियां महान्‌ द्रणम अथवा बहुदशंनीय वरूण परमात्मा को 
च!हती हु श्नन्य विषयों से पराङःमुन्न होती ज्ञाती ह किन्तु 
उसी वरुण परमात्मा मे विश्चाम प्राती ह (गावः-गव्यूनीः-ग्रचु) 
गोपः जेसे श्रपने गोष्यलियों की श्रोर चली जाती है विध्च।मार्थं 
श्रम्य मण चरण से पराङ्मुख होकर वह पेखा वरुण 
परमात्मा हे ॥ १६ ॥ 

सं जु वोच पुनयेता मे मध्वा॑तम्‌ । 
होतेष क्षद॑से प्रियम्‌ । १७ ॥ 

(यतः-ये मधु-आभ्तम्‌) जिस कारण वरुण॒ परमात्मा ! तूने 
मेरे लिये अपना मधु-मधघुर दशनाग्रृत श्माभरितस्ियादै। 
( जु पुनः संबोचावदे ) श्रतः हम दोनोंतू मसा वर्ण॒ परमातमा 
श्मौर पै तेरा उपासक परस्पर संवाद करतु मुभे क्ञानामृत दे- 


सुना, मे तेरा क्ञानामृत लंँ-खुनू' ( होता-श्व क्षदसे प्रियम्‌ ) 
जेस होता ऋत्विक्‌ पुरोदित तदस वणव्यत्ययेन' यन्न मं 
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वेखने वाले यतमान के जिदं प्रिय वचन हित बचन बोलता- 
प्रदान करता द यज्ञप्रान सुनता है जो होता है, पेतेही 
अध्यासे वर्ण्‌ परमात्मा जनमत देतादै उपासक लेता दै 
मानो दोनों का देन लेन संवाद चलता है ॥१७॥ 


दशे जु विश्वदशतं दशी रथमधि चमि॑ 
पत्‌ जुषत मे गिरः ॥ १८ ॥ 


( विश्वदशेतं जु दशम्‌ ) सबके दशन करने योग्य वरुण॒ 
परमत्माकोहां कभी मो्तरर्ते देल चुका हं ( त्तमि र्थम्‌- 
अरधि दशेम्‌) क्षमा-पृथिकी परमी शरीर-रथ को श्रधिङ्ृत 
करके उपासनाद्वारया उसे देख चुका ह दशम्‌, बहुलं 
न्दस्यमाङ्योगेऽपि'” [ अष्टा० ६।५।७५। ] अडभावो लुङ” 
( मे-एताः-गिरः-जुषत ) मरी इन स्तुतियों को वरुण॒ परमात्मा 
ने सेवक कर लिया रतः यने उसका दशन कर लिया है ॥१८॥ 


मंम वरुण श्रुधी हवमा चं मृर्य । 
तवार्भवस्युरा चके ।। १६ ॥ 


( वरुण॒ मे-दमं हवं श्रुधी ) हे वरुण॒ परमात्मन्‌ ! मेरे 
हस हव-ञ्भिपाय को सुन (श्रय च मृडय) तआ्रज-श्रभी 
मुभे अपने दशेनाम्रत सं सूखी कर ( अवस्युः-त्वाम्‌- 
्राचके) स्तण चाहने वाला तुके चाहता ह “आचके 
कान्तिकर्माः' [ निघ० २।६ ] ॥१६॥ 





{ भ"लदसे-श्रश्नासि'" { सायः ] इति भ्रान्त्या क्रियापदं मतम्‌ 
““छव्रिद्यारोगान्यक्रार- विनाशकाय बलय'' [ दयानन्दः ] 
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तवं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च म्मध॑ राजसि । 

` स यामनि प्रति श्रुधि ॥ २०॥ 

( मेधिर त्वं विश्वस्य दिवः-च मः-च राजसि ) हे सेधाकी 
वरुण॒ परमात्मन्‌ ! तू समस्त यलोक क! पृथिवी का स्वामि 
करता है “श्रधीगर्थदयेशां कर्मणिषष्ठी ( सः-यामनि 
प्रति श्चधि) वद तू समय पर हमारी पार्थना को खीकार 
कर ।|*०॥ 


उदुत्तमं शमुभ्धि नो वि पाशं मध्यमं चत । 


अवाधमानि जीवय ।॥ २१ ॥ 

( नः-उत्तमं पाशम्‌-उद्‌-सुमुग्धि ) वरुण॒ परमात्मन्‌ | 
हमारे कर्मो के कारण ज पाशबन्धन हमारा उत्तम-ऊपर 
करिनतम या साल्िक कर्म काद श्क्ञान सेदहुत्रा कारण 
शरीर का बन्धन उत्तम ढंग से खोल दे ( मध्यमं विचुत) 
मध्यम पाशं वासनाङृत सद्म शरीर का बन्धन उसे विशेष 
ढगसे दद्‌ दे-चीर दे टीला करके सरोल दे ( अधमानि-श्व- ) 
नीच बन्धनो भोगों से स्थूल शरीर के बन्धनों को नीचेसं 
फाड दे उधेड दे (जीवसे ) श्रात्मा के यथार्थं जीवन-श्नसृत 
जीवन मोत्त के लिए ॥२१॥ 


ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ११५ 


ऋषिः- कुतस श्ाङ्धिरसः ( स्तोमां लोकस्तरां का ज्ञान कती श्रनि 
तस्र वेत्ता ) 

देवता-सुयः । 
चित्रं देवानायुदगादमीकं चचुर्मित्रस्य पर॑णस्याग्नेः । 
प्रा ्यावपथिवी अनरकं घय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १॥ 

( जगतः-तस्थुषः-श्रा्मा सूयः ) जज्गम-चर, स्थावर-ञ्चर 
का श्रात्मा श्रात्मभूत स्यं ( देवानां चिश्रम्‌-त्रनीकम्‌ ) रिमर्यो- 
किरणों का “देवा उदिता सुयैस्य [ ऋ० १। ११५।६] 
चायनीय दर्शनीय समूहरूप पिरड ( मिस्य वरुणस्य -श्रभ्ः- 
चकतुः ) मित्र -श्रपने प्ररण धमे, वरखुणु-्रकषंण धर्म “दन्तस्य 
वादिते जन्मनि भिश्रावस्ुणा त्िवससि' [ ऋू० १०।६४।५ | 
रौर श्रञ्चि-नापक त्का ख्यान-योतक सूये ( उदगात्‌ ) 
आकाश मरे उदित द्योता है ( यावापृथिवौी श्रन्तरिक्षम्‌-घ्राप्राः) 
यलोक पृथिवीलोक श्रौर अरन्तरित्त को महतत्व-महान्‌ प्रकाश 
गुण से भरदेता दै, 

जङ्गम स्थावर का श्रात्मा जड जङ्गम मे प्रगतिदायक 
किरणों का पिरिडत शआ्राधार, प्रेरणा आकर्षण तापक धर्मोका 
योतक-प्रेर्ण्‌ श्राकषेण तापक धर्मयुक्त आकाश मे उद्य होने 
वाला श्राकाशीय पदार्थं सृथे हे यदह सूये का लच्तण॒ प्रथम मन्व 
प प्रदशितदहै।। १॥ 

तथा- 
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घौ देवीमुषसं रोचमानां ममी न योषामभ्येति पश्चात्‌ । 


या नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रतिं भद्राय भद्रम्‌।२॥ 
(दयः-रोचमानाम्‌ उषसं देवीम्‌ अभि. एति पश्चात्‌ म्यः 
न योषाम्‌ ) वह सूयजो कि सुश्रा उषा देवी प्रातःकालमे श्राने 
वाली क पीक्ते पी गति करता दै प्राप्त होता है जेस मचुष्य खी 
के पीठ पीति गति करतादै ( यन्न देवयन्तः नरः युगानि 
वितन्वते ) जिन विवाह श्रवसरों पर दिव्य पुत्र चाहते इष्ट 
मनुष्य सपने जीवन के युगो कालों का विस्तार करते दै 
( भद्राय प्रति भद्रम्‌ ) पति पल्ली परस्पर कल्याण के बदले 
कल्याण को प्राप्त करते हैँ । श्रथवा (यत्र देवयन्तः नरः-युगानि 
वितन्वते ) उषा के पश्चात्‌ जिस सुथं के प्रतिदिन गमन दोने मे 
या सूये के आधार पर देवो दयु स्थान के ग्रह नक्ष्रों को चाहते 
इश-उनका ज्ञान ज्योतिविद्या से चादते हप ज्योतिषी जन प्रस्येक 
ग्रह के युगों कालमानं का विस्तार करते हैँ ( भद्राय प्रति 
भद्रम्‌ ) इस प्रकार युग काल गणना से परस्परजन एक दुसरे 
के कल्याण के प्रतीकार में कल्याण करे श्रर्थात्‌ कल जिसने 
कल्याण किया उसके लिय आज्ञ कलट्याणु करना चाहिय तथा 
इस पथिवी पर श्रन्न का वपन करे भविष्यसे ऋतु पर शन्न 
प्राति क लिए कालगणना स ५श्रन्नं वे भद्रम्‌" [ते° २।२।२।६] 
सूयं वह है जो उपा के पीठ आकाश मे गति कर्ता आता 
ह्म दण्रहोता ददै तथा जिसरसं कालमान माना या जाना जाता 
द तथा ग्रह नक्तो काक्ञान होता दे ऋतु कमसे श्न्नादि की 
प्राप्ति होती हे ॥ ८ ॥ 
भद्रा अश्व हरितः घस्य चित्रा एत॑ग्वा अनुमाद्यासः । 


नमस्यन्तो दिव आ पषठमस्युः परि यवाथिवी यन्ति सद्यः | २॥ 


चेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ १६३ 


( खवैस्य भद्राः अश्वाः- हरितः) सूर्यं क भद्र - संसार दित- 
स्ध्क घोडे हरणशील- दोषों रोगों क्रा इरण-श्रपहरण नाश 
कश्ने बले श्रौर गुणों लाभो कादरणु आरण करने लाने 
चाले किरणे द (हरितः इर णानादिद्यरश्मीन्‌'” [निर० ४। १०] 
{ चिश्राः- पएतमग्बाः श्रचुमाद्यासः ) वे भिन्न भिन्न रङ्ग वलि इस 
समस्त जगत्‌ को प्राप्त होने वाले अनुमोदन करने बाले श्रौर 
ऋजुमोद नीय - प्रशंसनीय हैँ (नमस्यन्तः दिवः पृष्ठम्‌-श्मा- अस्थुः) 
नमते हुप यलोक श्राकाश के उपर बतेमान रहते है, परन्तु 
{ दयावापरथिष्ी सद्यः परियन्ति) यवापरथिक्रीमय यलोक से 
फथिक्रीलोक तक के समस्त जगत्‌ को तुरन्त सष श्रोर पर्हच 
खात है। 

सूर्यं वह है जिसके किरण, दोष हरने गुण लाने वाले भिन्न 
श्नि रङ्ग वाले श्रनेक रङ्ग बाले ऊपर से नीचे सारे संसारया 
पिर्डमाच्र पर तुरन्त पहुंच जाते है| २३॥ 
तत्घर्ेस्य देवतं तन्म॑हितवं मध्या करतोर्वितत्‌ सं जभार । 
यदेदयुंकृ हरितः सधस्थादाद्रात्री वास॑स्तनुते सिमस्मे ।॥४॥ 

( सरषैस्य तत्‌ देवत्वं तत्‌ महित्वम्‌ ) सयं का वह देषत्व 
प्रकाश प्रदातृता है वद मदित्व- शक्िमत्तामीडदे कि (कर्ताः 
मध्ये विततं सञ्जभार ) कषक शादि मनुष्यों क द्वारा क्रिवमाण्‌ - 
द्यि जात हर कर्मो के मध्यमे अपृ कर्म होते हुए श्रपने फले 
रङिमिप्रकाश को संहृत करल्ञेता है-समेर लेता दहै यह उसकी 
मक्ता है न्यथा क्रियमास कर्मके लोभम त्रविश्चाम से मनुष्य 
कमे करने मे श्रसमर्थं हो जावे पश्चत्‌ (यदा इत्‌ सधस्थात्‌ ` 
इरितः श्युक्त ) जब हौ सव जनों के समान स्थान कर्मस्थान स 
इरा कर फिरणुरूप घोड़ों को अपने मरड्लमे युक्त कर लेता 

२२ 
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छै ( रा्ी सिमस्मै वासः-तनुते ) राग्री सके लिये ढकने वाके 
अन्धकाररूप वल्ल को तान देती हे । 

सुय वह डदैजो प्रकाश को फलाता है जिसका प्रकाशन 
रहने पर रञ्निहो ज्ञाती है, दिन राधि का प्रवतैक सूय दे ॥४॥ 
तन्मित्रस्य वरणस्याभिचकते घौं रूपं कृणुते चोरुपस्यं । 
अनन्तमन्यदशंदस्य पाज; कुष्णमन्यद्ध रितः सं भरन्ति॥५। 

( सुः द्योः उपस्थे ) सूय यलोक के उपस्थ श्रञ्चल त- 
ले मे ( मिश्रस्य वरुणस्य रूपम्‌ त्रभिचक्ते कुरत ) भिन्न पने 
मर्श शरीर वरुण आकषण ध को अभिव्यक्त करने कः 
लिये न्रपने खरूप को श्राविष्छृत करता है प्रकट करता ड) 
समस्त लोकों का प्रेरण श्रौर ्रकषंण सूम करता हे चुस्थान मे 
रहता हुश्रा (रस्य -श्रनन्तम्‌ न्यत्‌ रुशत्‌ पाजः कृष्णम्‌ न्यत्‌) 
इस सये का अन्यत्‌ पृथक्‌ प्रकाशमान बल श्रनन्त है विस्तृत 
छै संसारम फेलने वाला है। च्रन्य दुसरा वल छृष्ण दहि जो 
नन्त नदीं जो सूयं क अन्दर ही कृष्ण रङ्ग म जलने योग्य पदार्थ 
ह “सितो रसिता ( हरितः सम्भरन्ति) जिन दोनों क 
किरणें सम्भरण करते है-धारण करते हे । 

सुं वह पदाथ दहै जिसके शन्द्र लोकों को प्रण शरोर 
श्रपनी श्रोर श्राकर्ष॑ण करने का धर्म है तथा जिसके शन्दर 
ज्वलन धम शथररूप लोकों को प्रकाशित करने का भारी बल 
ॐ श्रौर इष्ण पदरथ भी जिसे जलने को स्थिर हे ॥ ५॥ 


च्या देवा उदिता परस्य निरदसः पिपृता निखदयात्‌ । 
तन्ना मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः थिवी उत चोः 
॥ & ॥ 
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( सूेस्य-उदिता देवाः-श्रय-श्रंहसः-निः -पिपृत- श्वयात्‌- 
निः ) सूय क (उदितौः उदय वेला में किरणं आज पापरोगसे 
अंस जेखे कृमिरोग से रक्ता करो तथा न बताने योग्य मानस 
दोष उन्माद जेसेसे रक्ता करो ( तत्‌-मिन्रः-वरुणः-त्रदितिः 
सिन्धुः परथिवी-उत योः-मामहन्ताम्‌ ) मित्र-सूयै का प्रेरणधर्मे 
वरुण-श्रकषंण्‌ धर्म, उषा, स्यन्दनशौील जलप्रवाहः, पथिकी च्रोर 
यलोक-मेघमरडल सुभे महरवपृण बनावे सुरत्तित रलं । 


सूयं वह है जिसके साथ किरणें प्रेर्णध्म, आक्षणधम, 
उषा, जलप्रवाहः पृथिवी ओर यलोक का सम्बद्ध दैः ॥६॥ 


परमापरका्थ-- 


( जगतः-तस्थुषः-च-आ्रात्मा ) समस्त जङ्कम-चर शरोर 
स्थावर-जड जगत्‌ का आत्मा विश्वात्मा परमात्मा ( सूये ) खतः 
क्षानप्रकशखरूप ज्ञानस्व है ( देवानाम्‌-अनीकम्‌ ) देवो- 
जीवन्मुक्तों मुपुच्चय्मं का प्राण न प्राणने-देकन्‌ प्रत्ययः, 
विद्वानों का श्च्रगन्ता मुख-प्रमुख “सेनाया वे सेनानीरनीकमः“ 
[ शत० ५।३।१। १] दिव्यगुर्णो का पुञ्ज (मिश्रस्य वरुणस्य 
्रभ्म:-चन्तुः ) जगत्‌ म प्ररण-प्रदान, सर्जन, प्राणन तथा 
श्राकषंण-अपान-संहार श्रपान धर्माका परख्यापक-प्रकाशक 
( उदगात्‌ ) उपासक ध्यानी मनखी के श्रन्द्र उदित होता 
सांसारिक वस्तुमे भीस्पष्र प्रकर दुद्रा मनी के सम्मुख 
द्राता है ( द्वापृथिवी-्न्तरिक्षम्‌-त्राप्राः ) वह यलोक 
पुथि्रीलोक श्रीर्‌ श्न्तरिक्ञ को श्रापूर भरपूर करता है ॥१॥ 


( रोचमानाम्‌-उषसं देवीम्‌-च्रभि-पति पश्चात्‌-मयैः-न 
योषाम्‌ ) वह परमास्मा अभ्यास श्रौर वेराम्य से निर्मला प्रसन्ना 
कान्ता दिव्यसखमाधि बुद्धि के पीठे ज्ञाता है उसे प्राप्त होता 
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( यश्र॒ नरः-देवयन्तः- युगानि वितन्वते ) जिस परमात्मा के 
श्ाश्रय मे जीवन्मुक्त या मुमुद्ल जन अपने देव परमात्मा को 
चाहते हुप या श्रपने को देव मुक्तात्मा बनाना चाहते हुए मुक्ता- 
वस्था के युगो कालों क! विस्तार करते रै (भद्राय प्रति भद्रम्‌) 
जो भद्र-कल्याण श्रादिश्रंष्ठु क्म पुरुषार्थं के लिये प्रतीकार- 
रूप भद्र मोत्त-मोत्तानन्द्‌ हैः उसे प्राक्त करते दहै ।॥ २॥ 


( खुयेस्य भद्राः श्रश्वाः- हरितः) जगत्‌ म सयैरूप परमात्मा 
के कल्याण प्रसारक व्यापने वाक्ते-श्रह्वान दरण करने वाले वेद्‌ 
पवं वेदप्रकाशक-वेदग्रचारक दहै ( चिष्राः-पतग्वाः-श्रवुमा- 
यासः ) अदभुत ज्ञानशक्ति वाले इस समस्त जगत्‌ को श्रपने 
क्ञानखरूप से प्राप्त होने वाते सुखदायक श्रौर अनुमोदनीयरहै 
( नमस्थन्तः-दिषः पृष्ठम्‌-श्रा -अस्थुः ) नचान भदानार्थं नमते इष 
क्षानके पृष्ठ महान्‌ श्राचायै उस परमात्मामे श्रास्था रखते 
( सद्यः - दयवापथिवी परियन्ति) वेद श्रारम्भ सृष्िते उत्पन्न 
पिता माता-पुरुष खरी वभे मे तत्काल फल जाते है ॥३॥ 

( सूयैस्य तत्‌-देवत्वं तत्‌-मदहित्वम्‌ ) जगच्प्रकाशक 
परमात्मा का बह यदह देवत्व-प्रकाशकत्व श्रौर वह यह महन्व- 
शक्तिमत्ता है कि (कर्तोः मध्या विततं संजभार) कर्मं करते 
हुणके मध्य मे इस पले जगत्‌ का संहार कर देता दै उनके 
विश्राम श्रौर नुतन शक्ति की प्रा्तिके लिए यद उसकी महती 
शक्ति दै श्रौर महती कृपा है (यदा इत्‌ सधस्थात्‌ हरितः 
युत्त ) जब्र वद परमात्मा सस्थान जहां करि जीवातं 
साथ परस्पर क्म करत हँ उस इस जगत्‌ से श्रपने दरणशील्ल 
धर्मौ को युक्त करता है तो फिर ( रात्री सिमसमे बासः-- 
तनुते ) प्रलय सके लिए्सो जनिके लिप स्तुषुप्त हो जाने 
के वलन तान देती हे ॥४॥ 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ १६७ 


( सयैः--योः उपस्थे ) जगत्प्रकाशक सूप परमात्मा 
दयोतनात्मक मोत्त धाम के श्राश्रय मं (चित्रस्य वरूणस्य - 
छभिचक्ते रूपं कृणुते ) मित्र परण दान सजन, वरुण॒ - 
्राकषंण प्रदान संहार धर्मो को प्रकटः करने के लिप श्रपे 
रूप-स्षरूप को श्राविष्टकरृत करता है ( त्रस्य नन्तम्‌ रुशत्‌ 
पाजः ष्णम्‌ श्रन्यत्‌ तरितः संभरन्ति ) इख अन्य भिन्न एक 
अनन्त महान्‌ पक!शमान बलत जिसषे जगत्‌ प्रकाशित दहै 
न्य एक छृष्णु बल जिससे प्रलयददोता है इन दोनों वलो 
को हरणशील श्राहरणशील शरीर संहरणशील शक्ति धारापं 
सम्भालती ई ॥५।॥ 


( सुयेस्य उदिता - देवाः -श्र्य श्रंहसः निःपिप्रत-अवद्यात्‌- 
निः) जगत्प्रकाशक सूये प्ररमत्मा ध्यानी मनस्वी क 
अन्दर उदित प्रकाशमान हो जाने पर यद्य इसी जीवने 
उसका क्षनधारापं पपर से बचाती हैँ अवद्य अकथनीय श्रन्न 
सेभीरत्ताकरती हँ ( मित्रः वरुणः श्रदितिः सिन्धुः पृथिवी 
उत द्यौः मापरहन्ताम्‌) भिन्न परणा प्रदान सजेन खरौर वरुण 
श्राकषंण आदान संहार क्चानदीप्ति सिन्धु स्यन्दमान !"कमं - 
परवाह, पृथिवी माता दचलोक पितामुरे महत्य प्रदान करे 
सुरच्तित रखें ॥६॥ 


ऋग्वेद मणडल १ सूक्त १५४ 


ऋषिः-दीघतमाः ( दीघकाल से अज्ञानश्नान्यकारयुक्त या दीघं 
अर्थात्‌ रायु को चहानेवाला “चआरायुवंदीधेम्‌ ( तां० 
१३।११।१२) “तमु श्चाकांज्ञायाम्‌' ( दिवादि ० ) ततो-असुन्‌ 
प्रत्ययः-श्रोणादिकः 


देवता-विष्णुः (व्यापक परमात्मा) 
विष्णोनुंकं वी्यौणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजासि । 
यो श्रस्कमायदुत्तरं संस्थं विचक्रमाणस्त्रधोरंगायः ॥१॥ 


( विष्णोः-कीर्यासि युकः प्रषोचम्‌ ) तै ध्यापक परमात्मा के 
पराक्रमो का हां श्रवश्य जहां तहां प्रवचन करु ( यः पाथिवानि 
रजांसि विममे ) जिसने पृथिवीज्ाति के लोर्को-पिर्डों को 
' लोका रजास्युच्यन्ते' ( निर्‌० ४।१८ ) विशेष कला से षना 
कर रखा दै ( यः-उन्तरं सधस्थम्‌-श्रस्कभायत्‌ ) जो परथिवी 
पिण्डों बः ऊर्ध्व नक्षत्रतारों के सहस्थान-दयमरुडल को 
सम्भले हप है बह रेला (श्रेधा विचक्रमाणुः ) तीन स्थानों- 
पृथिवी लोक दयलोक तथा मध्यवती श्रन्तरिक्त लोक में 
व्या्चिरूप शक्ति सं विक्रम करता हुश्रा ( उरुगायः) बहुत 
प्रकार से गाने योग्य प्रशंसा करने योग्य स्तुति योग्ये ॥ १॥ 


प्र तद्विष्णुः स्तवते वीरण मृगो न भीमः चरो गिरिष्ठाः । 
यस्योरुषु त्रिषु विक्रमरोष्वधिक्तियन्ति यष॑नानि विश्च ॥२॥ 


वेदाध्ययन प्रवेशिका | [ १६६ 


( तत्‌-विष्ण्ुः-वीर्यण प्रस्तषते ) वह ("लिङ्बयत्ययः' 
व्यापक परमामा श्रपने वौं बल्ल परक्रम से स्तुत किया 
उता हे स्तुति करने योग्य है "कर्मसि कठ्‌ प्रत्ययश्छान्दसः' 
(सगः-न भीमः) मृग-सिह की माति भयङ्कर (गिरिष्ठाः) 
वंत स्थायी-उत्पाद विनाश पवे बालि जगत्‌ मे रहने वाला 
( कूचरः ) कहां यह न्ह चरता दै । ्र्थात्‌ व्यापक होने से 
खवश्र चरता है-उपलव्ध है ( यस्य-उरूषु षु धिक्रमरोषु ) 
जिष्ठकरे विस्तृत तीन विक्रमणं मे विक्रमणशील पादों मं 
{ विश्वा भुवनानि-ञ्रधिक्लियन्ति) सारे लोकलोकान्तर निषास 
कर्तेद रहत-द॥ २॥ 


पर विष्ण॑वे शूपतेत्‌ मन्म गिरिततितं उरूगायाय वृष्णे । 
य इदं दयि प्रय॑तं सधस्थमेको विममे त्रिभिस्त्देभिंः ॥२॥। 


( गिरिक्षित ) उद्धीण-व्यक्त जगत्‌ मे बघे हुए ( उरुगायाय ) 
बहुत प्रकार स गने प्रशांसित करने योग्य । ( विष्णवे ) अनर 
कीयैवान्‌ वषमरूप व्य्रापक्र परमात्मा के लिप (शूषं मन्म प्र- 
एलु ) बल-जगत्‌ का रचनवषल “शुषं बलनाम” ( निघ० २।६) 
तथा मन्म-पतबको मनने योग्य ज्ञान से जड जङ्गम का ज्ञान 
श्रास्च है '“वतेमानकालेऽत्र लोट्‌ क्योकि (यः-पएकः) जो 
फक द्केला ( इदं दीर्ध प्रयतं सधस्थम्‌ ) इस विस्वत प्रयत्न 
खाच्य तथा प्रङृ्रूप से व्यवसित नियन्धित श्छखलित 
खद स्थान सम्मिधित जगत्‌ को ( त्रिभिः पदेभिः-इत्‌-विममे ) 
दीन पदों श्रपने जागृत खप्न सुषुक्त नामक खलरूपो से जो 
कि स्थूल सदम श्रव्यक्त वतमान शक्ति पदों सद्द विविध. 
रूप से निर्माण करता है सम्भालता है ॥ ३॥ 


२८०० |] | ऋ मण १ सूक्त १४४ 


यस्य त्री प्रणा मधुना पदान्यचीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
ये ड त्रिधातुं एथिवीमत चमक दाधार सव॑नानि विश्वा ।।४॥ 
(यस्य चरी पद्‌(नि मधुना पृर्णा-श्रत्तीयमासा ) जिस विष्खु- 
व्यायक्त परमास्मा के तीन पद्‌ मधु से-प्राण्‌ खरूप रस सं पृखं 
"प्रासो वे मधु" ( शत० १४।१।३।३० ) श्रक्तीयमाश॒ हँ ( स्थयः 
मदन्ति ) अन्न रस दीपिसे जड जङ्गम कोश्रानन्दिति कर्ते 
है-जीवन देते है ( यः-उ-एकः-जरिधातु ) जो डी अकेला 
परमात्मा तीन धतुरश्रों को सच्व, रजः तम-गुण विशिष्ठ 
उपादान अब्पक्त प्रकृति को ( परथिकीम्‌-उत दयां विश्वा 
भुवनानि दाधार ) पवं उस त्यक्त फे कायैरूप पृथिवी आर 
यलोक सब लोक लोकान्तग को धारण्‌ करता हि॥४॥ 


तद॑स्य प्रियमभि पथो अश्यां नरो यत्रं देवयवो मर्दन्ति । 
उरुक्रमस्य स हि बन्धुरित्था विष्णोः पुरे परमे मध्व॒ उत्सं 
॥ ५ ॥ 


( श्स्य-उर्क्रमस्य विष्णोः ) इस महापराक्रमी विष्टु उ्खापक 
परमात्मा के (तत्‌ प्रियं पाथः-अभ्यश्षाम्‌) उल त्रिय 
अवकाश-मुक्तों के विशाल सदन को “"पाथः-श्न्तरिच्तम्‌ः 
[ निर्‌० ६६ ] प्राप्त करू (यत्र दैवयवः-नरः मदन्ति) 
जदा उस परमात्मदेव को चाहने वाले प्राक्त करने चाढ्के 
दछ्मानन्दित होते हँ (परमे पदे मध्वः-उत्सः) उस परम्र थद्‌ 
मोक्त सदन मरं मधुर रस का उत्खवण स्नोत है कृप दहै 


प्रथिव्यप्तेजो सूपधावु श्रयविरिष्टम्‌ ( सायणः ) 


वेद्!ध्ययन प्रवेशिका ] [ २० 


( सः-हि इत्था बन्धुः ) वह विष्टु परमात्मा दी सच्चा बन्धु 


है ॥ ५॥ 
ता वां वास्तूयुश्ममि गम॑ध्ये यत्र गावो भुरिृङ्गा त्रयस; | 
अत्राह तदुरूगायस्य वृष्णः परमं पद्व माति भूरिं ॥६॥ 


( वां ता वास्तूनि गमध्यै उश्मसि ) हे विचास्नातक संसार 
केनर ओर नारा! तुम वोनों केः ल्लिष उन वासर स्थानोंका 
प्रत्त करना चाहत ह हम हितचिन्तक पटाने वाल्ले (यत्र 
भूरिश्ङ्गाः-गावः च्यासः ) जहां बहुञ्यनन तज प्रकाशवाले 
“भूरि-व्रहुनाप' ( नित्र० २३।१] “ग्ण्णाणि ज्वलतो नम" 
[ निघ० १।१७ ] रष्िमियां किरणं प्रकाशं किर श्रज्ञानान्धकार 
से पर ज्ञानानन्दप्रकाशपूणं किरण श्रयन गमन करने- निरन्तर 
प्राप्त होने वाले ईँ ( ज्रन्र-श्रह-उसर्गायस्य वृष्णः तत्‌ परम षदं 
भूरि श्रवभाति ) यदहा-वदां निश्चय महागतिवाल्ते विभुगति- 
शक्तिवाले तथा बटुन गुण गान योग्य बहुत प्रशंसित 
्मानन्दव्रक विष्यु-व्य।पक्र परमात्मा का वह परम पदं 
पराकाष्ठा को प्राक्त मोच्तपद्‌ मोत्तधाम वा परम-स्रूप केवल 
स्वरूप बहुतदही प्रकाशित होरा हैउसे भीम तुम्हार 
लिये चाहत है ॥ ६॥ 


ऋरवेद मणडल २ सूक्त १२ 


ऋषिः--गृत्समदः (मेधावी प्रसन्न जन “गृत्सः-मेधाविनाम' 
[ निघ ३।१५ ] ) 

देवताः--इन्द्रः ( शअ्रध्यात्म में व्यापक परमात्मा आधिदैविक न्तेत्र 
म सवत्र प्राप्त विद॒त्‌ ) 

वक्तव्य--इस सूक्त का देवता इन्द्र है। जो अध्यात्म मं 

परमात्मा श्रौर आधिदैविक क्तेत्रमे सवत्र वथ्राप्रविश्हवदह। 

जंसे श्न्यत्र वेद मे कहा है-' यदिन्द्र दिवि पायं यदवम्यद्वा स्वे 

सदने "यत्र वासि ।” (ऋ० &।४०।४) ^“ यस्य ) विद्य दाख्यस्य (यः 

कारणाख्यो विद्य द्निः) ऋ० २।१२।७ पदाय दयानन्दः )† 


यो जात प्व प्रथमो मनश्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पयभूषत्‌ । 
यस्य शष्माद्रोदसी च्रभ्य॑तेतां नृम्णभ्य॑ म॒हा स जनास्‌ इन्द्र 
॥ १॥ 


† इस सूक्त पर "्वृहदैवता' श्रादि इतिहासप्रदशंक ग्रन्थों मे करीं यह 
लिखा हे कि (१) गृत्समद श्रृषि तप के प्रभावसे इन्द्रका रूप धारण 
कर ुहूत्तं भरद्य्‌लोकमे श्राकाश मं श्रोर इस लोक मे दिखलाई 
दिया, उस पर धुनि श्रोर चुमुरि रय ट््ट पडे इन्द्र समभ कर, तब 
छ्मपने को बचाने के लिए क्रषिने न्यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌" 
इस सूक्त से इन्द्र का स्वरूप बताया [इस कस्पना मे यह्‌ दोष कि देय 
दो द श्रोर मन्त्रौ में जनासः" बहुवचन दै-ग्रहममूनि] कदी पर कहा 
हेफि(र) इन्द्रश्रादि देवता वैन्य के यश मे गये वहां गत्तमद्‌ ऋषि 
भी श्राकरवैठाथा तबश्द्रको मारेकीच्छासेदेत्य भी श्रा 
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( यः-जातः-पय ) जो प्रसिद्धि को प्राप्त या प्रादुभूंत होता 
हुश्रा दी ( प्रथमः-मनसखान्‌ ) प्रथम-सवैप्रथम मन जेसे वेगपृशं 
घल वाला ( देवः-गरेवान्‌ क्रतुना पर्यभूषत्‌ ) पसा देव अन्य देवों 
को अपने बल कर्मं से परिभूत करता डै-परिग्रहीत करता दै- 
सखाधीन करता है-रेर लेता है-ञ्तिक्रान्त कर ल्ेता है "भूधातोः 
कसो लुडि" ८ यस्य शुष्प्ात्‌ू-रोदसी-च्रभ्यसेताम्‌ ) जिसके बल 
से “शुष्मं बलम्‌” [ निघं० २।६) यलोक पृथिवीलोक-ऊपर 
नीचे के दोनों लोक्र “.रोदसी दयावाप्रथिवी नामः" [निण्घं ३।२०] 
भय कर जति, डरे जाते स है “भ्यस भये" [म्वादि०] 
( नृम्णस्य मह[ ) एवं जिसक्रे बल क महच्छ से (ब्रम्णं बलनम्‌” 

[ निघं० २1 ६] पसे सव्रङकरत्य होते दै ( जनाप्तः सः-दइन्द्रः) 





--~-~~~~ "~~~ ~~ ~~ 


न्ह दख इन्द्र ग्रत्समद्‌ कासूप धारण कर यजन से निकल गया पुन 

गृत्समद को यश बडेसे निकलते देख दैर्यो-ग्रसुरो ने उसे इन्द्र 
समभ कर चेर लिया, उसने इस सूक्त द्वारा इन्द्र का स्वरूप बताया मेँ 
इन्द्र नहीहू। तया करीं पर कहा कि (३) गच्समद के यज्ञ मे श्रकेले 
इन्द्रको जानकर श्रसुर्योने घेरलिया वह इन्द्र गरत्समदु का सूप 
धारण कर यज्मर्डप से निकल सगं को चला गया, परन्तु श्रसुरो ने 
ह््द्रने बाहिर श्रनि में देरकीश्रन्द्रदहीदहैः रेषा समभ श्रन्दर 
प्रविष्ट हो गरत्समद्‌ को पकड लिया कि यही इन्द्र है भय से गु-खमद्‌ के 
ख्पमेंवेटादहै उसने हस सूक्त के द्वारा इन््रका खूप बताया में डइन्द्र 
नही दं [दूसरी च्रोर तीसरी कल्पना भी श्रन्यथा है भला जव कि सूः 
मडइन्द्र का सखषूप श्रयन्त शक्तिमान्‌ बतलाया पर्वतो समुद्रीको 
छिन्न भिन्न करदे द लोक पृथिवी लोक कोभी क्रम्पा देता है वन्रधारी 
महान्‌ बलवान्‌ है इत्यादि पसे इन का श्रसुरो से डरने का क्या प्रसङ्खं 
श्रौर श्रसुर भी एेसे शच्िशाली का कद्ध मी नदीं गाड सकते, शतः 
सब श्रयुक्त कल्पना है ~- ब्रहममुनि] 
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हे जनो ! वह इन्द्र देव है विश्वाकाश में व्याप्त विद्यत्‌ तख है 
अध्यात्म मं परमात्मा दे । १॥ 


यः पथिवीं व्यथ॑मानामरहद्‌ यः पयैतान्‌ श्रपितं अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिति विममे वरी यो चामस्तम्नात्‌ स जनात्‌ इन्द्रः 


| २ ॥। 


( यः-व्यथमानां प्रथिवीम्‌-अर'हत्‌ ) जिसने व्यथमाना- 
हिल जुल करती इद्-तरलरूपमं इडं पृथिवी को ख्ढ-स्थिर 
कर दिया-करता हे (यः परककुपितान्‌ पवेतान्‌-अरम्णात्‌ ) जिसने 
प्रारम्भ मे उद्विग्न से श्रस्िर हुए पर्वतां को संयमित किया- 
ठहरा दिया-ठहरा देता दहै ““रम्ाति संयमनकमा” [ निर० 
१० । ६ ] ( यः-वरीयः-ञ्न्तरिश्चं विमम ) जिसने उरुतर-महान्‌ 
छन्तरित्त को विमान बाला सवको श्रवकाश देने वाला बनाया 
( यः-याम्‌-अस्तभ्नात्‌ ) जिसने यलोक को स्तम्भित किया- 
थामा-थामता है ( जनासः सः-दन्द्रः) हे जनो! वह इन्द्रै 
इन्द्र॒ सवत्र व्याप्त विद्यद्‌ देव या परमात्मा है ॥ २॥ 


यो हतवाहिमारणात्‌ सप्त सिन्धन्‌ यो गा उदाजदपधाब्‌ लस्य । 
यो श्रश्मनोरन्तरग्नि जजानं सँवृक्समत्सु स ज॑नास ईन्द।३॥ 

( यः-श्रहि इत्वा सक्च सिन्धुन्‌-ञ्रिणात्‌) जो मेघ का 
“"छ्महिरमघनामः' [ निधं० १। १० ] हनन करके सात स्यन्दनशील 
नदिर्यो जलधारणश्रों को सिन्धवः-नदीनामः [ निघं० १। १२३] 


चलता दै-बहाता है "रिणाति गतिकर्मा” [ निथ० २। १४] 
( यः - बलस्य-श्रपधा गाः-उदाज्त्‌ ) जो मेघ “'बलः-मेघनामः' 


‡ “पत्तयुक्तान्‌ पवैतान्‌" (सायणः) 
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[ निधं १।१० |] को शश्रपधायाः' भित्ति घेरावन्दी स सूयै- 
किरणों को “गावः-ररिमिनामः' [निधं १। १५] बाहिर निक्राल 
देता है# (यः श्रएमनोः-श्रन्तः-श्रमिनि जज्ञान ) जोदो मेधोंके 
श्रन्द्र उनके संघ्रषं पर “चश्मा मेघनामः [ निघं० १।१० | 
ज्वलनरूप श्रग्नितच्व को उत्पन्न कर देता है ( समत्सु संच्रक्‌ ) 
संग्रामो मे श्रख्रप्रयुक्त होकर या मेघ के साथ संघर्षो 

मे “समत्सु सं्राम नाम'' [ निघ० २। १७ ] सम्यक्‌ वधक हे 
“वृणक्ति बधक्र्मा” निघ० २। २६ ] ( जनासः सः-इन्द्रः ) हे 
जनो ! वह इन्द्र -विश्व म व्यापनशील विददेव है या परमात्म 
दव दहै॥३॥ 


येनेमा विश्वा च्यव॑ना कृतानि यो दासं वशेमध॑रं गुहाकः । 
श्वध्नीव यो जिंगावां लकषमादं दयैः पुष्टानि स जनाप॒ इन्दर 
|| ४ ॥ 


(येन इमा विश्वा च्यवना कृतानि ) जिसने इन सव लोक 
लोकान्तरों को गतिशील किया है (यः-दासं वसेम्‌ श्रधरं 
गुहा अकः ) जिसने कर्मो का उप्र्षय करने वाले ्राकाशको 
अचत करने वाले मेघ को नीचे पृथिवी की गुहा गहरे म नीचे 
कर दिया पहुंचा दिया ( यः-ष्वघ्नी इव ) शुनो हन्ति यद्वा 
ग्वभिहन्ति स्िहादीन्‌ श्वपूवैकात्‌-हनधातोश्छान्दसः किनि- 
प्रत्ययः" जेसे ग्याध कुत्तो-मेडियों को या कृत्तां से सिद श्रादि 
लद्दय को जीतने वाला ( श्रयः पुश्ानि-श्रादत्‌ ) स्वामी हो पुष्टो 
को प्राप्त करता है पेसे उनयेघ ओर लोकों का खामी बन 


# "'बलनामकस्यासुरस्य" ( सायणः ) 
‡ “व्यवना नश्वराणि'" ( सायणः ) 
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स्वाधीन करता है (जनासः सः-इन्द्रः) हे जनो ! वह इन्द्र स्त्र 
व्याप्त विदयदहव या परमात्मा है ॥ ४ ॥ 


यं स्मा पुच्छन्ति $ सेति षोरमुतेमाहुर्नषो श्रस्तीत्येनम्‌ । 
सो श्रयः प्रविं इवा मिनाति भ्रदस्मै धत्त स जनास इन्द्र 
| «५ || 


( यं पृच्छन्ति स्म कुद सइति ) जितत को वैज्ञानिक णवं 
्राध्यातिक जिक्ञासु जन पृष्का करते है वह कहां पसःसख 
विभक्तं लुक्‌-छृान्दसः'-““सुपा सुलुक” ( अष्टा ७।१।३६ ) उसक्र 
अदृश्य होने से सवे व्याप्त विद्यततच्छ अदृश्य दै, अग्नि 
जेसा दृश्य नरह । परमात्मा भी श्ररश्य दै नेत्रो से दीखने वाला 
न होने से ( पनं घोरम्‌-देम्‌-श्राहुः ) इसे घोर-भयङ्कर विनाश- 
कारीया पुण्य कर्म न करके पापकर्म का दुःख भुगाने पर 
परमात्मा को क्रूर दयादीन कुं जन कहते दँ, उस मानते हष 
भी ( न -पएषः- श्रस्ति-इति -पनम्‌ ) यदह इन्द्र॒ नाम से श्रदश्य 
पदाथ व्यात्त वियत्‌ या परमत्मा हे ही नदीं पला भी इसे कचु 
ज्ञानी या नास्तिक जन कहते हैँ (सः-विज्ञः-इव-अयेः-पुष्टीः- 
मिनाति ) बह जेसे भयानक व्याध स्वामी अ्रधिकर्ता पुष्ट वन 
प्रणी व्यक्तियों को हिंसित करता है पेसे जल से पुष्ट मेघ 
पंक्त्यां का तथा पापकी कमाई से पुष्ट व्यक्तियों का लोक- 
हितार्थं विनाश करता है (जनासः सः-इन्द्रः ) हे जनो | वह 
इन्द्र व्याप्त विद्युदेव या परमात्मा है ॥ ५॥ 


यो रस्यं चोदिता यः कुशस्य यो ब्रह्मण) नाधमानस्य कीरेः । 
} न न 1 | + 1 | ॥ 
यङ्ग्राञ्णो योऽविता सुशिप्र; सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥६॥ 


वेद्‌(ध्ययन प्रवेशिका ] [ २०७. 


( यः-रध्रघ्य यः कृशस्य यः ब्रह्मस॒ः-नाधमानस्य कीरेः 
चोदिता ) जो समृद्ध का “रध संरा" [ दिवादि | जो ङश- 
दरिद्र काजोवब्राह्मण-वेन्ञानिक या वेदवेत्ता का ओर याचना 
कर्ते हुए का स्तोता प्र्चक्तक या उपाक्तक का “"कीरिःस्तोतृनाम'' 
| निधं २३1 १६ | परक द 'यः-युक्तग्राञणः-व्रविता) जो युक्त 
प्ग्ुक्त किष हँ प्राच मेघ जिसने या जिसमे एेसे मघक्तम्पादन 
वषंणसमर्थं वेक्षानिक का `््रावा सेघनाम'ः | निघं० र । १० | 
युक्त दै उपयुक्त किण हैँ ग्राव विद्धान्‌ जन जिष्ठने श्रध्ययन द्वारा 
फेसे नव ब्रह्मचारी जन का रक्तक दै ( सुतसोमस्य च ) मेघज्लां 
से सोम श्रादि श्रोषधियां जिसने उत्पन्न करी उसका उपासित 
किया सोप उत्पादक देव जिसनेपे जन का भौ सत्क है 
(खुशिष्रः) श्नच्छा शिप्र-खप सपेणशील या व्यापनशील (सुशिप्रः 
-पतेन खृपः ‹सपंणशीलः' इत्यतेन व्याख्यातम्‌| निर० ६ । १६] 
( जनासः सः-इन्द्रः ) है जनो वह इन्द्र दहै ॥६॥ 
यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य॒ गाधो यस्य॒ प्रमा यस्य विश्वे रथासः । 
यः घय य उपसं जनान यो अपां नेतास ज॑नास इन्द्रं ॥७॥ 

( यस्य प्रदिशि ) जिसके संकेत प्रण या शासननियमं 
( श्रश्वासः ) घोडे घोडे श्रादि बाहक पशु ( यस्य-गावः) 
जिसके प्रेरण या शाप्तनमे नियमं गोपं गवादि दुधारू पशु 
( यस्य प्रामः ) जिक्तके प्रेस्ण॒ मे य शासन प-नियममे जनच्राम - 
जनवगे हँ ( यस्य विश्वे रथासः ) जिसके प्रेरण म सब रथ यान 
भूयान, जलयान, वायुयान चल सकते हँ या जिसके शासनमें 
नियम मे रमणस्थान सब सुय श्रादि.लोक हेः*“श्रसो वा ्आदिल्य 

पष रथः" [ शत० ६ । ४। १। १५] (यः सूयैम्‌- उषसं जजान) 


† “्रन्तयीमितया'" ( सायणः ) 
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जितने सूपे को श्रौर उषा को उत्पन्न किया (यः श्रपां नेता) 
जो जलो का नेना -नायक गतिप्रद है ( जनासः सः-बन्द्रः) हे 
लोगों वह इन्द्र व्यस् विद्यदेव्र या प्रमासा है । ७॥ 


य॑ क्रन्दसी संयती बहैत परेऽ्वर उभय। अमित्राः 


समानं चिद्रथ॑भातस्थिवांसा नाना हवेते स ज॑ना इन््र॥ ८ । 
( यं क्रन्दसी संयती बिह्येते ) जिसको शआ्राद्यान करती हहं 
या खरल्ता्यं रोदन सा करती हु साम्पुल्यःवे प्राप्त पृथि ्रीलोक 
श्रीर द्यलोक प्रकाशरदित श्रौर प्रकाशक लोक विविध रूप 
राहत करते हं ( परे श्रवरे -उभयाः-त्रभित्राः) शरीर पर - 
य॒लाकषश्य पदाय च्रपर-पुथिकवो लोरूष्य पदार्थं दोनों परस्पर 
श्मित्र -विसेधि रूपो बाले होक ८ श्रहूत करते है ( समनंरथ 
चित्‌-ग्रतसि्वांसा ) मानो समान र्थ-इन्द्रके नियमन पर 
अस्थान करताद्ुए्‌ अश्रय रहते हुए (नाना दवत) पृथक्र पृथक्‌ 
श्राहूत करते हैँ ( जनासः सः-इन्द्रः) है लोगो बह इन्द्र उयाप्त 
विद्॒देव य। परमात्मा है ॥ ८ ॥ 
कस्मान्न छते विजयन्ते जनापो य॑ युध्यमाना अव्रते हन्ते । 
यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव यो ज्रच्थुतच्युत्‌ स जनास इनदरः 
॥ & ॥ 
( यस्यत्‌ ऋते जनासः -न तिज्ञयन्त ) जिकर विना मनुष्य 
विज्य-लाम नां ले सक्ते ( युष्यमनाः अवसे यं हवन्ते ) 
युद्ध करते दुष्ट अपनी रक्षाके जियरै जिप्तको श्हूत करते 
( यः- विश्वस्य प्रतिमानं बभूव ) जो विश्व-जड जङ्गम जगत्‌ का 
सम्भालने वाला या सहारा हे ( यः -श्रच्युतच्युत्‌ ) जो श्रच्युतों 


4 “त्र हत्वा" ( सायणः) 


चेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ २०६ 


अचलां पवेत ग्रह श्रादि को भमी चलायमान करने बाला 

{ जनासः-सः इन्द्रः ) हे जनो ! वह इन्द्र व्याप्त विद्येव या 

रमाता है ॥ ६ ॥ 

यः शश्रतो मधेनो दधानानमन्यमानाञ्छ/ जधान॑ | 

यः शर्ध॑ते नानददांति शृध्यां यो दस्योहन्ता स ज॑नास॒ इनदरः 
॥ १० ॥ 


( यः-पि-एनः -दधानान्‌ मन्यमानम्‌ शवां जघान) 
जे बडे भासी पप को धारण करने बाले श्रह्ञाने -श्रपने 
ऊपर कफिसीको न मानने बाले श्रहङ्कारी य नारितिकों को शर- 
दिखक्र वज्जसे इत कर देलादै (यः शधेते शध्यां न-अनुद- 
दति) जो निन्दित शब्द करते हुषएके लिप शु ध्या- निन्दित 
चाखी को अनुदान सहारा न्दी देता है -सफल नह होमे देता 
(षः दस्योः हन्ता) जो दस्यु-कर्मो को उपक्षय करने वाले 
मेघका हन्ता दहै ( जनासः-सः-इन्द्रः) हे जनो! वह इयाप्त 
दिदुद व या परमात्मा हे।। १०॥ 


यः शम्बरं पतिषु कियन्ते चस्वरिश्यां शरचन्वरविन्दत्‌ । 
ओजायमानि यो आह जघान्‌ दानँ शयानं स ज॑नास इन्द्र 
॥ १९१॥ 
( यः प्षतेषु कियन्तं शम्बरम्‌ ) जो मेयों मे “"पवैतः- 


सघनामः | निघं० १।१० ] निवास करते हुप-ग्हते हप 
शम्बर उदक जल को † 'शम्बरम्‌-उदकनाम'' [ निधं 





† '“दन्द्रभिया बहून्‌ संवत्सरान्‌ प्रच्छन मतं शम्बरं मायाविनम सुदं 
व्वस्वारिशे संवत्सरे --- दानु दानवं शम्बरं सुदं जघान” ( सायणः ) 
२१४ 


२१० ] [ ऋ० म० २ सक्तं १२ 


१।१२ ] ( चत्ब^रिश्यां शग्दि-ग्न्रविन्दत्‌ ) चलीस्रों शरद्‌ 
तक अनुकूलरूप से प्राप्त किथास्हतारै बरस्ताता रश्तादहैः 
वर्सा कर छोडता दहै श्र्थात्‌ साधरण वर्षाऋतु सेहोकर 
शर्दु-शौीत कल हिमपात को चालीसव्रं दिन लोक माष 
चालीस दिनि के चिद्ले तक्र सेघ से जल क) बरसा कर 
छोडता है श्रथवा “स्वधा वै शरदु'" ( शत० १३।८।१।१४ ) 
प्रौर॒“स्वाघा वे पितृणामन्नम्‌' ( त° १।६।६।४ ) स्वधा पितर 
क्रे लिए शन्न है “ऋतवः पितरः" ( शत २।४।२।२५ ) इस 
प्रकार ऋतुर्न के लिए चालीसवीं स्वधा श्न्नादि की आहुति 
वर्षां काल म चलीष्त दिन तक्र होनेसेमेव्ो का जल इन्द्र 
के ्राघीन दहो जाता दहै यज्ञमी लक्तित होता है ( य.-छरोजाय- 
मानं दाचु' शयनम्‌ अर्द जघान ) जिसने बलवान्‌ होत हष 
खण्ड खणड करने योग्य य( जल को दने चाले फले हण 
मेघ का हनन कर दिया-कर दररेता है । ( जनासः सः-दन्द्रः) हे 
जनो ! वह इन्द्र व्याप्त विद्य॒दु देव या परमात्मा है ॥। ११ ॥। 


यः सप्रंरिमवषभस्तुषिष्मानयास्ुजत्‌ सतवे स॒प्त िन्धून्‌ । 

यो रोहिणमस्फुरज्॑वाद्ामारोहन्ते स ज॑नास इन्द्रः ॥१२॥ 
(यः सप्तररिमिः वृषभः - तुभिष्मान्‌ ) इन्द्र विद्यद्‌ देव 

“वाताय कपिला विदयदातपायातिलोहिनी दुभित्ञाय सिता भवेत्‌ 

(महाभाष्य व्याकरण ) कपिला श्रादि सात तरङ्क-वाला इन्द्र 

विद्यत्‌-तथा परमात्मा कठ त्व, ध्‌ त्व, सदतु त्व, क्मफल- 

दातृत्व, नियन्तुत्व, व्यापकत्व) सवेक्षत्व सात शक्तियोंवाला 


वृषभ सुख चष्ट कर्तां प्रब्ुद्धिमान्‌ शक्तिमान्‌ ( सप्त सिन्धून्‌ - 
सर्तवे श्रवासजत्‌ ¶ श्राकाश मे सक्त- खत फेले हए स्यन्दनशील 





† सपंणस्वभावान्‌ सिन्धूनपः यद्वा गङ्गायाः सप्त सुख्यान दीः ( सायणः ) 


वेदाध्ययन प्रवेशिका | [ २११ 


नदियां जलप्रवाहों को बहने को सजन करता है पृथिकी पर 
छोडता है वरसाता है (यः वज्रबाहुः याम्‌ -श्रारोदन्तम्‌ ) जो 
वच्र हाथमे लिगरे हृष जेखा होकर यलोक-त्राकाश मे चलते 
हप ( रौहिणम्‌ अस्फुरत्‌ ) रौहिण “रोहतीति रोही-इन्द्रस्त- 
त्सम्बद्धं रौदहिणम्‌' मेध को संचालित कर देता ड 
( जनासः सः- इन्द्रः ) लोगो ! वह इन्द्र व्याप्त विद्यत्‌ देव या 
परमात्मा है ॥ १२ । 


घावाौचिदस्मै पथिवीनमेते शुष्माचिदस्य पवता भयन्ते । 
यः सोमपा निचितो वज्रवादूर्यो बनर॑हस्तः स ज॑नाय इन्द्र 
॥ १३२ ॥। 
( अस्मे द्यावापृथिवी चित्‌ नमेते ) इसके लिये पुं दयलोक 
पृथित्रीलोक भी नमन करते दं मानो खागत करते हँ इसके 
संकेत या आदेश को मानत हैँ ( श्रस्य शुष्मात्‌ चित्‌ पवैताः- 
भयन्ते ) अपितु इसके षल से मेघ्र भय करते है! (यः सोमपाः- 
निचितः ) जो सोपर-मेघ जलो का पान करता या सोम उपारूनां 
सखभाव का पान कर्तां अन्तर्हित (यः वज्रबाहुः वज्जहस्तः) 
जो वज्र समान बाहुं वाला वज्र हार्थो प्रं रखनेवाल्या ( जनासः 
सः-इन्द्रः ) हे जनों ! वह इन्द्र गयात्त विद्यत्‌ देष या परमात्मा 
है ।। १२ । 
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्ते यः शंस॑न्त यः शंशमानप्रती । 
यस्य ब्रह्म बधनं यस्य सोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्र 
॥ १४ ॥ 


नुः इतरेतरपेच्चया द्विवचनम्‌ मित्रयो वंशणयोः ( सायणः ) ऋ० ९1५८ 


२१२ [ ऋ० प्र २ सूक्तं १२ 


( यः सुन्वन्त यः पचन्तं यः-शंसन्तं यः-शशवानम्‌-ऊती- 
अवति ) जो क्षान के निष्पादन करते हुपक्णी जो उसक्षनको 
पने शन्दर प्चति हुर-साल्भ्य करते हुपक्षीजोदुसरोंके 
लिये उस ज्ञान का शंसन श्रपने लिये प्रशंसा करते हुएकीजो 
शशमान-श्रन्यों मे शंसन-उपदेश-करने वाक्ते “शशमानः 
शंसमानः' ( निरु० ६ ८) याश्रागे गये इए पुरे कुशल षने 
हुए की पनी रत्तणशक्ति खे रक्ता करता है ( यस्य ब्रह्म यस्य 
सोमः-यस्य-इद्‌ं राघः-वर्धनम्‌ ) मदत्त्वपृरे ज्ञान जिसका सोम 
द्मादिश्रोषधिगण्‌ जिसका यह विविध चान्दी सोना शमादि धन 
जिसका बधन गुण यशो वधैन-गुण यश बढाने बाला है-उससे 
सम्पन्न उसको दिया ज्ञान-उस सम्पन्न या उसका दिया श्रोप्रधि- 
श्मन्न समूह, उससे सम्पन्न या उसका दिया विविध श्रावश्यक 
धन उसको गुण यशोगान से बदन वाला है (जनासः सः-इन्द्र.) 
हे जनो | वह इन्द्र व्याप्त विद्येव श्रौर परमात्मा है ॥ १४॥ 


यः सुन्वते पचते दुध रा चिद्राज ददपिं स किलासि मत्यः । 
वयं तं इन्द्र विशवहं प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम ॥१५॥ 


( यः-दुध्रः) जो दुर्धर-दुःख से धरने-सहने योग्य-जिसके 
प्रहार या दरड को सदना सुगम नहीं वह पेला द्ुध्-दुध्र- 
छान्दसो बणंलोपः' (सुन्वते पचत चित्‌ ) ्रपने ज्ञान क निष्पादन 
करने वाले क लिपे तथा "पचाने साल्भ्य करने वाल्ञे के लिय भी 
( वाजम्‌ श्राददषि ) वल तथा भमोञ्य शन्न को "वाज बलनापःः 
[ निघ ० २।६ ] “वाजः-श्रन्ननामः' [ निघ ० २।७ ] करा ्रादार्स- 
निष्कासन निष्णादन करता दै जेत खनिया खेतसे धन शन्न 
का श्रादारण निष्कासन किया जाता है "त्राङपूवैकात्‌ इधातोः 


वेद्‌भ्ययन प्रवेशिका | [ २१३ 


श्लुश्चान्दसः' (सः किल सत्यः श्रसि) वह तू हां सत्य है श्रवाध्य 
है ( इन्द्र वयं प्रियासः सुवीरासः-विश्वह ते षिदथम्‌ त्रा देम) 
हे इन्द्र॒ व्याप्त विद्यदेव या परमात्मन्‌ ! हम प्रिय शरीर अच्छं 
घीयेवान्‌ बलवान्‌ होते हए सव दिन 'विर्वह- विश्वाहः, ` 
अकारसुलोपो छान्दसो, तेरे विज्ञान या ज्ञान प्रोपित सरत रहे 
उसका प्रयोग श्रौर प्रचार करते रहं ।॥ १५॥ 


ऋग्वेद मण्डल ५ सूक्त ८३ 
ऋपि;-भामोऽत्रिः ( प्रथिवी के बाहिरी स्तरों का वेत्ता विद्वान्‌ ) 
देवता--पञन्यः। 


(वि 


त्रच्छ। वद तवसं गीर्भिराभिः स्ति पजन्य नमसा विवास । 
कनिक्रदद्‌ वृषभो जीरदान रेतो दघा्यापधीषु गभम्‌ ॥ १॥ 


( तवसं पज्ञन्यम्‌ ) बलवान्‌ मघ को “तवसं बलनाम, 
| निघ्र० २६] “अकारो मत्वर्थीयश्छृन्द्रसः ( श्नच्छा वद्‌ ) 
प्राप्न करने को गति प्रगति कर ““अच्छु-्राप्तुम्‌' [ निर्‌० 
५।२८८ ] “वदति गतिकर्मा” [ निघ्र० २।२८। ] ( आमिः-गार्भिः- 
स्तुहि ) इन वेज्ञानिक उक्तियों द्वारा प्रशंसित कर ( नमसा 
विवास ) श्न्नादि से-यक्नमे अन्नादिकी आहूति सं परिचरण 
कर विवासित कर-उपयुक्त कर ( कनिक्रदत्‌-वरृषभः) 
शब्द्‌ करता हुश्रा-गजता श्रा वषणशील मेघ ( जीरदाडः ) 
घ फलदाता जीरः ज्िप्रनाम'" [ नित २१५) या 
जीवनदाता “जीवेरदानुक्रः'” [ महाभाष्य ] (श्रोषधघीषु रेतः- 
गभ दधाति ) ओषधियों के निभित्त पृथिवी मे रेतः-जलरूप रेत 
पुनः उन श्रोषधियों वे प्रारि्यों कमी ग्भशक्ति को धारणं 
करतादहै†{ ॥१॥ 


वि वक्तान्‌ हन्त्य हन्ति रक्तसो विश्वं बिभाय भुव॑नं महावधात्‌ । 
उतानागा पते वृष्एयाबतो यत्पजेन्य॑ः स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृतं 
|| २ ॥ 


† श्नोषधीषु गभं गभेस्थानीयं रेतः-उदकं दधाति ( सायणः) 
(श्रोषधीषु रतः-उदकं गभं दधाति” ( दयानन्दः ) 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] [ २१५ 


( पज्ञन्यः ) मेघ ( बुत्तान्‌ वहन्ति ) वेग सेवरसतादहुश्रा 
चु्तोंको विहत करर देता है-विविध रूपस्ं गिरादेतादहै 
(उत रगश्रसः-हन्ति) रक्ता जिनसे क्ती जाती दहै उन चोर 
्रादि दुर जनोंको भीत करदेना है--दुष्काल के रभाव 
हो जाने श्र्थात्‌ दृष्काल्ल के नष्ट होजने सं- सुक्राल क प्रचृत्ति 
दो ज्ञाने पर् चोरी श्रादिन करर सकने स ( महावघात्‌- विश्वं 
अयनं विमाय) इसक महा वधकारक प्रहार से सारा प्रासि- 
जगत्‌ डरता ट ( च्रष्णयावतः-ञ्ननागाः-उत-दपत ) वप णशील्ल 
घागों बाल्ने मृश्न से श्ननप्रगधी जन भी दोड जता दै 
“इति गतिकमा” [ निघ २,१८ ] पुनः ( दृष्टृतः यत्‌ 
यजन्यः स्तनयन्‌ दस्ति ) दुष्कर्म करने वाले जनों को उनक्र पाप- 
कारण स भात होने पर यह मेघगरजता हूना मार देता 
द्धे \। २॥ 

४ | = ~ ^ ¢ 2 ९, 
रथोव कशयाश्चा ्रभिक्तिपन्नाविदृतान्‌ रुते वध्यां अहं । 
दरात्‌ सहस्यं स्तनथा उदीरते यस्यजेन्यः कृशुते वध्ये नभः 
|| २॥ 


( यत्‌ प्रजन्यः ) जष्र मेघ ( व्यं नभः छरुत ) वर्षा योग्य 
नममरडल को करदेता ड ८ रथी-इव कशया ) जैसे रथवन्‌ 
ताडनसाघनी रज्जु-हर्टर ख ( श्रश्वान्‌-श्रभित्तिपन्‌ ) घोडों 
कोशन प्रित करता है पेते 1 ( दूतान्‌ वर्ष्यान-च्ह- 
आविष्छृखुते ) दृतरूप मस्ता वष(तस्तरो को प्रेरित करता 
इुश्रा वर्षावाले बना देता है { ( दूरात्‌ सिंहस्य स्तनथाः- 
उदीरत ) स्िहसदश मेध के शब्द्‌ उच्च स्वर उरते ह| ३॥ 


{ “श्रश्वान्‌ मेषान्‌” ( सायण; ) 
{ “दूतान्‌ दृत्‌वद्‌ वृ्िप्रेरकान्‌-मरुतो वा” ( सायणः ) 
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प्र वाता बान्ति पतयन्ति बिदत उदोषधीजिहते पिन्वते स॑ 
इरा विश्व॑स्मै भुव॑नाय जायते यतजेन्थः पृथिवीं रेतसावति 
|| ४ {| 
( यत्‌ प्रजन्यः पृथिवीं रेतसा-श्चव्रति) जवर येघ्र श्पने 
जल से “रेतः-उदकनामः [ निघ्र० १।१२ ] प्रथिवी को तृप्त 
करता है “श्रव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितृपिनिः"" [| भ्वादि० |] 
तब ( वाताः प्रवान्ति) दवापः चलती दह ( पिच्तः 
पतयन्ति ) बिज्ञल्ियां गिरती है चमकती हैँ ( स्वः पिन्वत} 
श्रन्तरित्त जल भराता है ( ओ्मोषधीः--उज्जिहतें ) ओषधियां 
उभरती हँ--उगती ई (इरा विश्वस्मे भुवनाय जाय्ते) 
छ्मन्न “हरा-अन्ननाम'' [ निघ० २।७ | सब होने वाले प्रासि- 
समूद के लिप उत्पन्न होता है ॥ ४॥ 


यस्य॑ व्रते परथिवी नन्नमीति यस्यं व्रते शफव॒ज्जर्भुरीति । 
यस्यं त्रत श्रोष॑धीर्विश्वरूपाः स न॑ः पजन्यः महि शम॑ यच्छं 
॥ ५॥} 


( यस्थ बते) जिस मेघके वर्षण क्मंहो जने प्रर-वरस 
जाने पर "वतं कर्मनाम | निघ० २। ] ( पथिकी नन्नमीति) 
परथिक्री-भूमि अत्यन्त नच्र-नरम-गीली हो जाती दहै-स्रोष- 
धि्योके ग्भधार्ण योग्य हा जाती है (यस्य ते) जसि 
मेघ के वर्षण कर्म॒रमे-षरसने पर ( शफवत्‌-जभु रीति) 
खुरवाला गण-पशमात्र श्रत्यन्त पोषित पालित होता दै 
चास्त की उत्पत्ति से (यस्य चते) जिस मेधघके वषंण॒ क्म 
म-षरसने पर ( विश्वरूपाः-ओ्ओषधीः ) सब रूपां वाली- सक 
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प्रकार वाली श्मोषरधियां उत्पन्न होती है बहती है 
( सः पजेन्यः-नः-महि शमम ॒यच्छरु) वह तू हे मेघ! हमार 
लिणए मदत्‌-बहूत सखुख द "श्रमं सुखनाम [ निच्र० 
२।६ | ॥ ५ ॥ 

दिवो नों वृष्टिं म॑रतो ररीध्वं प्रपिन्बत्‌ वृष्णो अश्वस्य धार । 
प्रवाडमेन स्तनयिस्नुनेपो निपिश्चन्नसुंरः पिता न॑ः ।।६।॥ 

( मरूतः-नः- दिवः चष्ट ररीध्वम्‌ ) हे मरूतो-वातस्तरो ! 
हमार लिए मघमर्डल सवष कोदेवो-देते र्ट) ( वृष्णः - 
श्वस्य धाराः प्रपिन्वत ) वेक वरसने वाले तथा व्यापन 
शील सेय कशी धारश्रों क! संचो “पिति सबने सचन च 
[ भ्वादि० ] ( त्रसुरः-न-पिता-ञअपः-निषिञ्चन्‌ ) मेघ “असुरो 
येघन(मः' ( निघ १।१० ) हमाग पालक्र जलो को सीचने के 
हेतु ( पतन स्तनयिस्नुना -अर्वाङः -एहि ) इस कडक ध्यनि करने 
वाले विद्यद्‌ देव के साथ ""पहि--एतु पुर्रव्यत्ययः” इधर-नीचे 
शरवे । ६॥ 
अभिक्रन्द स्तनय गभेमा धा उदुन्वता परिदीया ग्यैन। 

८ * ¢ ^ ®} ® ॐ > (१५५ 
दृति सुक विपरित न्य॑द्च समा भवन्तद्रतों निपादाः ।। ७ ॥ 

( अभिक्रन्द्‌ ) दे मेध! तू पथिकी पर ब्ररष्ठने को श्रभिमुख 
गमन कर -करददि वेक्कव्य वेकस्य च" (भ्वादि० ) ( स्तनय) 
गरज्ञ करके “स्तन देवशब्द्‌ण ( चुरादि) ( गभम्‌ श्राघाः) 
पृथिवी ते वनस्पतियों का गम धारण करा ( उदन्वता रथेन 
परिदीया ) जलवाले रथ-रमणुक्रम से स्तव ओर से पृथिवी पर 
परिश्रमण कर-धूम वरस्ता चला जा “दीयति गतिकर्मा 
(निघ० २।१४ ) ( विषितं तिम्‌ ) जल पणे खुली मशक समान 


२१८ | [ ऋ० म० # सूक्त ८२ 


अपने जल पूर्‌ चङ्ग को ( न्यञ्च सुकष ) नीचे की ओर सम्यक. 
सरका दे-कुड ३८ उद्रतः निपादाः समा: -भवन्तु ) ऊंचे स्थान 
निम्न प्रटेश सव समान स्थन वर्षाज्ल से हो जाव ऊचे नीचे 
पर्णो पर वर्पारं हो जावे हरियाले हो जावे+ “शस्यंच समाच 
( निरु० ६.२३५,२६ )।। ७ ॥ 
महन्तं कोशमुदचा निच स्यन्द॑न्तां कुल्याः विपताः 
पुरस्तत्‌ । धरतेन द्वत व्युन्धि सुप्रपाणं मवतवध्न्याभ्यः 
| ८ ॥। 
( महान्तं कोशम्‌ उद्च निपि्) टे मेव! तू अपरत जल - 
पूण महान्‌ क्रोश को ऊपर सं खोल ओर नचे सच 
( पुरस्तात्‌-विषिनाः कुर्याः स्यन्दन्ताम्‌ ) प्रथम से भिशेष 
वंघी दुद रुकी हद कुल्य परथिवी पर वहने लगे ( घृतन दयावा- 
पृथिवी व्युन्धि ) जल से द्यलोक ओर पृथित्ीलोककोर्गःला 
कर दे ('चघुतमुदकनाम'' ( निघ० ?।१२८ ) ( अधघन्याभ्यः सुप्रपाणं 
भवतु ) गो आदि पशुश्रों क लिए भली प्रकार पान करने योग्य 
चृष्िसे तडाग अदि हयो ज्व भर जावे ।॥ < ॥ 


यत्जेन्य कनिक्रदस्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृतः । 
प्रतीदं विश्च मोदते यक्कि च पृथिव्यामधि ।। & ॥ 

( पजन्य ) दे मेघ ! (यत्‌) जव (कनिक्रदत्‌) शब्द 
करता इुश्रा-गजता हुश्रा ( स्तनयन्‌ ) कडकता हुश्रा ( दुष्डृतः- 
देसि ) बुरा करने वाले दुर्भित्त रोगादि कानन करता 
( पृथिव्याम्‌ -अरधियत्‌ किञ-इद्‌ विश्वम्‌ ) पृथिवी पर जा 


५ स्मा समानाः ( सायणः ) 
समाः वप्रणि ( दयानन्द ) 
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कुदं भी यह सव प्राणी माच्र ( प्रतिमोदते ) प्रतिमोदन कस्ता 
छैः-टषं को प्रतीत करतादहै॥ ६ ॥ 


र 00 । "क 
अवर्षीवपयदु षू श्रमायाकधेन्वान्यस्येतुवा उ । 
प्रजीजन ओपधीर्मोजिनाय कमत प्रजाभ्योऽबिदो मनीषाम्‌ 
|| १० ॥ 

( त्रवर्पीः ) पजन्य-चतेघ्र । तू वरसतादै( वपं सु -उदगृभाय) 
वपा का सम्यक्‌ उदुग्रहण्‌ भी करता है -रोक रेता हे ( धन्वनि - 
प्रति एतवे -उ) मरस्प्रदेशों क प्राक्त कर्ने को-जाने को 
(८ भाजनाय -ओषधीः -अ्रज्ञीजनः ) भोजन के लिप्‌ ओष्रधियों को 
उन्प््न कग्ना दै (क्रम्‌ उत्त) अपितु ( प्रजाभ्यः मनीषाम्‌ - 
विदः) प्रजायमान प्रारि्यो मे जीवन की इच्छाकोौत्‌ प्राप्त 
कराना हे ॥ १०॥ 
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ऋषिः-त्रसिष्ठः ( श्रत्यधिक वसने बाला-बहूत काल तक धर 
मे रहने वाला जन ) 
देवता-- वास्तोष्पतिः (घर का पालक रक सुञ्यव्रस्थित 
वातावरण ) 
वास्तोष्पते प्रतिंजानीद्य प्मान्त्छविशो अनमीवो भवा नः । 
यच्वेमहे प्रति तक्ने। जुषस्व शं नो मव दिपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ 
( घास्तोष्पते ) हे वास्तु-वासस्थान-घर के पालक्र रक्तक 
धर क अन्दर सव ऋतुं मेप्रप्नहोने वालेर्वायु `'निर्कानुलार 
मध्यस्थानीय देवः} ( श्रस्मान्‌ प्रति जानीहि ) हमे सावधान 
रख (नः स्त्रावेशः -अनमीवः- भव) हमारे लिए श्ररका त्राश्चय देने 
देनेवाला शरीर अरोग-रोगरदित हो ( यत्‌ व्व(-देमहे ) जव 
हम तमे श्वास क्षारा लेना चाहते हँ ‹देमहे याञ्चाकर्मा' 
( निघं० ३।१६ ) ( तत्‌-नः भ्रति जुषस्व ) तवतू हमे प्रतिसेवित 
करता देया तृप्र करता है (लडथें लोट. ) ( नः-शं द्विप 
चतुष्पदे शं भव ) हमारे लिए कल्याणकारी हमारे श्रन्य दोप॑र 
वाल्ञे ओर चार पैर वाले क लिए कल्याणकारी हो ॥ 


आधिभौतिक दधि से- 


हे धर केचृद्ध पालक जन! तृ हमे सावधान करता रद, 
हमारा श्रच्छा श्राश्रय हो श्रौर हमे रोगों सेरष्ित रहने का 
उपदेश देने वाला दो, जबर हम कस्याणवचनश्रवणाथ तुभे 
ध 


† “गृहस्य पालयितर्द॑व"' ( सायणः ) 
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प्रथित करेतोतू मी हमें ्रपरने वचनात सुना कर तृप्त कर, 
इस प्रकार हमारा कट्याणुक्रारीदहो श्रौर हमारे दो पेर वाल 
तथा चार पेर बाल्ञे पशु के लिप भी कटयाणु करने वाला सिद्ध 
होता रह ॥ १॥ 


चास्तोष्यते परतरणो न एधि गयस्फानो गोभिसधैमिरिन्दो । 
ग्रजरासस्ते सस्ये स्या पितेवं पुत्रान्‌ प्रतिं नो जुष ॥२॥ 

( इन्दो वास्तोष्पते ) हे खुखेश्व्थसम्पादक ! ऋतुश्रों के 
श्रनुसार प्राप्त घर के पालक वायु ! (नः प्रतरणुः-गयस्फनः- 
पथि) तू हमारे लिए जीष्रन-वधक श्रौर प्राणपोवक हों-बन 
प्राणा चै गयाः [ श० १७।८१५७ ]+ (ते सख्ये गोभिः- 
द्मश्वेभिः--श्रज्ञरासः स्याम ) तेरी मिश्रता तं गोश्मों सहित घोडों 
सहित हम अरा के कण्रसरदहितर्हा ( पिता-दव पुच्रान्‌ नः 
प्रतिज्ुषस्व ) पिता जेत पुत्रों को तृप्त करता पेसे इमे 
तृप कर ॥ 

अधिभोतिकदषिसं- 

हे सुखेश्वर्य सम्पादक ! घर क बद्ध पालक रक्षक जनत्‌ 
हप्रारा उन्नतिकर््ता, घर परिवार का चिस्तारक है “गुहस्य 
वधकः [ दयानन्दः ] “गयः- गृहनाम [ निघ २४७ ] तेरे 
स्नेह मे हम गौश्रों घोडों सहित जराके कण्रसे रहित दहो सकं 
पेखा कु करं समभावं, तू पिता हे या पिता के समान पितामह 
होता हुश्रा हम पुत्नोंको तृप्तकर॥\॥ 
वास्तेप्पते श॒ग्मय। सैदां ते सक्तीमहिं रण्वया गातुमर्य। । 
पाहि तेम उत योगे वर नो ययं पात सस्तिभिः सद्‌ा नः 

| २॥ 


#। 





+ ^“गय फानः-धनस्य स्फायिता" ( सायणः ) 
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( वास्तोष्पते ) हे ऋतुश्रों के अनुसार प्रतत घर के पालक 
वायु ! ( शग्मया ) सखुखकारौो-( ररवया ) रमणीया-( गातुमत्या } 
प्रशस्त भूमि वाली} “गतुः पृथिवीनामःः [ निघ० १।१ | 
( संसदा ) सम्यक्‌ स्थली के साथ वतमान हुए ( ते सच्तोमहि ) 
तेरे साथ या तुभे समवेत-सङ्गत होते है द्वितीयार्थे बष्ठीः 
^'घच समवाये” [ भ्वादि० | ( नः ) हमारे ( वरम्‌ ) श्रमी को 
(क्तेमे) रक्षण मे (उत) श्रौर (योगे) प्रात्ति मे ( पाहि) 
स्ुरक्तित कर ( यूयं सदा खर्तिभिः-नः -पातः) तू सदा कल्याण 
धाराश्रों से हमारी रक्ताकर॥ 

छ्माधिमोतिक दणि स- 

हे घर के बद्ध पालक रक्तक जन! सुखकर-रमणीय- 
प्रशस्त भूभाग वाली-सम्यक्‌ वेटने रहने योग्य गदी के सम्पश्‌ 
दवाय तेरे पासं सम्यक्‌ रहे. तू हमारे श्रभीषए्टको योगत्तेम 
मरे भरा्ि ओर स््षणमे रख ओओर अपने कलट्याणु-वचनों से 
हमारी रक्तषाकर॥३॥ 


‡ (घनवत्या” ( सायणः ) इत्यन्यश्ाथः । 


व्एरम्वद्‌ मण्डल १० सूक्त &€° 
इस सूक्त की व्याख्या देखो युवद अध्याय ३१ मप्र सं १२७ 


ऋग्वेद मणडल १० सूक्त ११७ 
ऋषिः--भिक्लुः [ परमात्मसत्मङ्क का भिल्ल गाणक्प मं 
अन्न का भी सिच परमातमसत्सङ्गाथ दही भिक्ञ 
( शन्न का मिज्लु) | 
देवता--धनान्नदानप्रजना, इन्द्रश्च ( घनान्नदान की प्रयसा श्रौर 
भित्ताचयां म श्रभीष्ट प्ररमास्ा) 
न वा उ देवाः ज्ुध॒मिदधं ददुरुताशितशुप गच्छन्ति मृर्यवः। 
उतो रयिः पृणतो नोषं दस्थव्युताप़ंणन्मर्डितारं न विन्दते 
|| १ ॥ 
( देवाः च्लुधम्‌-इत्‌-वधं न वे उददुः) विद्धानों ने भूख 
को दही निश्चय से वध नाश नहीं धारण किया-माना 
†{। क्योकि ( श्रशितम्‌--उत सुत्यवः-उपगच्छुन्ति) सखा 
चुके हुप-भरे पेट वाले मचुष्य क पास भी म॒त्युपं जाती है 
पितु नाना रूपमे प्रप्त दोती हँ ( उत-उ) तथा च 
( प्रणतः ) दुसरे को निज श्चन्न थन आदिस तत्त करते हप 
का (रयिः-न उपदस्यति ) शन्न धन आदि च्लीण नहीं होता 
( उत ) श्रपितु ( श्रषृणएन्‌ मडितारं न विन्दते ) दूसरे की तृ्ति 


† दण्डो ददतेघौरयतिकमंणः-अकरो ददते मणिम्‌” ( नि० २।२ ) 


२२७ [ ऋ० म० १० सूक्त ११७ 


-वुभुक्षाशान्तिन करता हुश्या जन सुख देने बाले परमाला को 
प्राप्त नहीं करता) १॥ 


य चाघ्राय चकमानाय पिखोऽनर॑वान्त्सन्‌ रंफिताये।पजग्धुे । 
स्थिरं मनः कृणते सेवते पुरोदो चित्स म॑ईडितारं न विन्दते 
|| २ | 
( यः-श्रन्नवान्‌ सन्‌ ) जो श्रन्न बाला होता हुश्रा ( ज्राघाय) 
क्षी यवुत्ति जन-दरिद्र श्रङ्गभङ्क के लिए; ( रफिताय ) हिसित- 
व्यथित, अन्य प्राणी के द्वाग या रोग के द्वारा पीडित 
† ( उपज्ञग्मुषे ) शरणागत निबेल कश के लिए ( पित्वः- 
चकमानाय) श्रन्न की कामना करते क्षुए विद्धान्‌ भिन्नुके 
लिप ( मनः स्थिरं कृणुते ) मन को दद बनाता दै मनको 
दिलाता नहीं ( उत-उ) अपितु (पुग चित्‌ सेवते) स्वयं 
परथमदही श्रन्न का सेवन करता दहै-खा लेतादहै(सः-मडितारं 
न विन्दते ) बह सुखदाता परमात्मा को प्राप्त नहीं करता ॥ २॥ 


स इद्‌ भाजो यो गृषवे ददार्यन्नकामाय चरने कृशार्य । 
अश्मस्मै भवति यामहूता उतापरीषु राते सखायम्‌ ।॥ ३॥ 

( सः इत्‌ -भोजः ) वह भोजनदाता भोजन करने बाला दै 
(यः) जो ( गृहवे) ब्रहणकर्त्ता--मोजनदान के लेने वाले 
के लिए ( श्न्नक।माय) शन्न चाहने वाले विद्धान्‌ # लिप 
(चरत) भरकते हप व्यक्ति के लिए ( छशाय ) निषेल के 
लिप ( ददाति) देता है ( यामहूतौ अस्प -श्ररं भवति ) याम 
‡ धृढ. श्रवध्वंसने ( स्वादि० ) 

“राभ त्राट्‌यालुद्रिदरः" ( नि १२,१४ ) 
¶ “रफर्हिसायाम्‌” ( कविकल्यदुमः ) 


वेदाध्ययनं प्रवेशिका ] [ २२४ 


अर्थात्‌ समय-श्रवस्तर की पुकार पर देने लेने खनि के समय 
भोजन कमी श्रावकयकता पर इस श्रक्नदाता के लिये श्रन्न 
पर्याप्तो जाता है (उत) तथा ( श्रपरीषु सखायं ररते ) 
दुसरी प्रजाश्रों मै अपने को मित्र बनाता दै-प्यारा बनाता 
दै ॥ २॥ 
नस सखा योन ददाति सख्यं सचाभुवे सच॑मानाय पित्वः। 
शपस्मास्रेयास्न तदोको रस्ति पृणन्त॑मन्यमरंणं चिदिच्छेत्‌ 
॥ ४ ॥ 

( सः-न सल्ला) वट पित्र नदं (यः सचाभुवे सचमाना 
सख्ये पित्वः-न ददाति ) जो साय रहने वाले काम श्राने वाले 
्षस्षर पर साथ देने वाले, सखा के लिप शन्न नहीं देता दहै । 
पुनः ( श्रस्मात्‌-श्रपप्रेयात्‌ ) बह उससे श्रलग हो ज्ञाता दै- 
उसे छोड देता है ( तत्‌-श्रोकः-न-श्रस्ति) वह रहने का 
स्थान नहीं फेला मानता दै । श्रपितु (श्रन्यं पृणन्तम्‌-श्नरणं 
चित्‌-श्च्ेत्‌ ) श्रन्य सद्भाव से तृप्त करने वाल्ञे पर जन तक 
को चाहता है उसके पास जाने को उद्यतो जातादहै। ४॥ 
पुणीयादिन्नाध॑मानाय तव्यान्‌ द्राधीयास॒भयं पश्येत पन्थाम्‌ । 
शरो हि वरन्ते रथ्येव चक्रान्यमन्यश्चुप तिष्टन्ते राय॑ः ॥ ५ ॥ 

( तन्यान्‌ ) प्रच्रुदध समृद्ध जन { (नाधमानाय पृणीयात्‌- 
इत्‌ ) याचना करते हए पात्र अतिथि श्रादि को तप्त करेह्ी 
( द्वाधीयांसं पन्थाम्‌-श्रनुपश्येत्‌ ) लम्बे-दूर तक-उदारता के 
मागं को देखे-समे । क्योंकि ( रायः ) धन-सम्पत्तियां 
( श्रा-वर्तन्ते-उ हि रथ्या चक्रा-इव) रथ के पियो कथे, 
‡ ` “तु बद्धो" ( श्रदादि ) 

१९ 


२२६ | [ च्रु° म०१० सुक्त ११४ 


भति दह्ी सदा आ्आवरतेन करिया करती ह ( च्रन्धम्‌-त्रन्यम्‌- 
उपतिष्ठन्ते ) अन्य शरन्य के पास आती जाती ईहै। ५॥ 


,परोषभन्ं वन्दते श्रर॑चेताः सुत्यं ्रवीमि वध इत्‌ स तस्य॑ । 
नायेमणं पुष्यति नो सख।यं केवलाघो भवति केवलादी।।६॥ 


( श्रप्रचेताः-मोघम्‌-श्नन्न विन्दते) वह श्रव्ररृष्रबुदि- 
निद्धि बेसमभः मनुष्य व्यर्थं अन्न को प्राक्च कर्ता है-कर 
रषा दै ( सत्यं ब्रवीमि) सत्य कता हं ( वधः-इत्‌ सः- 
तस्य ) बध-षधक-घातक ही है बह उसका-उसके लिये 
( रयंमणं न पुष्यति न-उ सखायम्‌ ) जो उस श्रपने अन्नसे 
र दए्वरोपासङ पूजनीय विद्धान्‌ {का पोषण करताहिन 
दी समानवेंशीय बन्धु तथा समानयुखी मित्र जन क! पोषणं 
करता है ेसा वड ( कवलादी केवलाघः-भवति ) स्वयं साने 
वाला मात्र पापी-नितान्त पापी ` निश्चित पापी होता है ॥ ६॥। 


कृषनित्फाल श्रितं णोति यन्नघ्वानमपं वृङ्क्ते चसिः। 
वदन्‌ त्रह्माव॑दतो वनीयान्‌ परणन्नापिरपुंशन्तमभि भ्यात्‌ ॥७॥ 

( छृषन्‌-इत्‌ फालः श्राशितं छणोति ) खेत जोतता हुश्च 
फाल-फालयुक्त दल किसान को शन्न भोक्ता करता ह 
या फालघ्रान्‌ किसान कृषि करता हुञ्मा अपने को श्त्नभोक्ता- 
श्मन्न खाने म श्रधिक्रारी समर्थं बनता दहै श्रपरते श्चक्नको 
उपजाता है ८ यन्‌ चरिः -अध्वानम्‌-श्रपच्रङक्ते) खज्लता 


+ 











¶ “कनयम रुप्तहोतशां होवा” ( ते ° २।३।९।६ ) 
श्रय स्वामिनमीश्वरं मिमते मन्यते जानातीति वा 


( उणादि° १।१९९ ) 


वेदाध्ययन प्रबेिका | ` २२७ 


इभा मनुष्य चलनक्र्मो-कदमों त्म. चलने के- खाधनों से 
मागे को लांघता हदै-याक्रा समाप्त करतां है-रास्ता तय करता है 
( वदन्‌ ब्रह्मा-अवदतः वनीयान्‌ ) प्रवचन करता हुश्रा 
ऋह्यण॒ न बोलने वाले से सम्भजनीय दहै-प्रिय डै-सत्करणीय 
है । पवं ( पृणन्‌-श्रापिः श्रपृणन्तम्‌-श्रभिष्यात्‌ ) अन्नादि 
सेवृप्त करता हुग्रा प्राप्त जन-स्मीपी जन नत्रुप्त करत 
हुए-न देते हुए पर अभिभूतदोज्ातादै।७॥ 


एक॑पाद्‌ भूयो दिपदो विचक्रमे एिपालिपादमभ्यति पश्चात्‌ । 
चतुष्पादेति दिपदामभिस्रे स॒ पश्यन्‌ पटन्तीरंपतिष्ठ॑मानः\\ ८॥ 


( एकपात्‌-दिपवः-भूयः- विचक्रमे ) धनादि साधन का 
रक पाद्‌ एक भाग रखने वाला उख खदुपयोग सल््रयोम 
सदुयोग के द्वारा दो पाद वाले-दो न्राग रखने वलिसे. 
धिक विक्रम कर जाता है-श्रागे षड जाता है-ऊपर उढ 
ज्ञाता दै ( द्विपात्‌ शिपद्‌ं पश्चात्‌-श्रभ्येति ) धनादि साधन 
के दो पाद बाला-दो भाग रखने वाला उस्तकें सदुपयोग 
-सत्प्रयोग सदुयोग से तीन पाद्‌ रखने वाले तीन भाग रखने 
घाल्ञे को पद्ध प्रेरित कर देता है-पी्े ढकेल देता दै। 
( चतुष्पात्‌-उपतिष्ठमानः ) शन्न श्चादि साधन के चार पाद्‌ 
वाला-चार भाग रखने वाला वेरा इुश्रा-उसलका सदुपयोग 
सस्प्रयोग सदुद्योग न करता हुश्रा ( द्विपदां पङ्क्तीः सम्पश्यन्‌- 
शभिस्वरे-पएति ) अन्य सदुपयोग ससप्रयोग सदुद्ोग करतां 
दो पाद्‌ षालों दो भाग वालों की पगडरिडयों को देल्नता 
हुश्रा उनके श्रभिघोष-श्रादेश † पर चलता दै ।। ८ ॥ 





9 ककव 





~ -~----- भा-क 


‡ ५६ श्ृशब्दे" ( म्वादि° ) 


२२८ | [ चु० मर० १० सुक्त ११७ 
सभौ चिद्धस्तौ न स॒मं वंविष्टः सम्मातरां चिन्न समं दुहाते । 
यमयोश्चि्न समा वीयेणि ब्ञाती चित्सन्तौ न समं एणीतः 


|| & ॥# 


( समौ चित्‌-दस्तौ समं न विषिष्ठः) एक जेसेदाथमभी 
काय मे समान प्रवेश नदीं करते ( सम्मातरा चित्‌-न समं 
दुदाते ) बच्चे का पक जेसा निर्माण करने बाली दो धायाषः 
खमान रूप मेँ दूध नर पिलाती ( यपयोः-चित्‌ समा वीर्याणिः 
न) दो युगलों-ज्ुडवां बच्चों > भौ कायै करने म समान 
अल नहीं होते, एव्र (छाती चित्‌ सन्तौ न समं प्रृणीतः) 
परस्पर सम्बन्धी पएकव॑शीय दो बन्धु होते हुए भी समानः 
अन्न-धनसम्पत्ति से श्रधिक्रारी याचक को समान रूपे 
चप्त नह करते ।॥ ६ ॥ 


ऋगवेद मणडल १० सूक्त १२१ 


ऋषिः-हिरस्यगभेः प्राजापत्यः ( प्रजापति परमात्मा की उप।सना 
से उसके विराट्‌ स्वरूप एवं उसके तेज को श्चपने श्रन्दर 
धारण कतो प्रजापति परमात्मा का उपासक ) 

देवता--कः ( प्रश्नात्मक अनिवंचनीय सुखस्वरूप प्रजापति 
परमात्मा ) 


हिरण्यगभेः सम॑वतेतम्र भूतस्य जातः पतिरेकं आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवी द्यामुतेमां कस देवाय इविषा विधेम ॥१॥ 


(हिर श्धगभः) हिरणयमय-चमचमाता हुश्रा गमं सूर्यादिमय 
मध्यवर्ती ग्मसदश भुवन जिष्ठका है# श्रथवा दिररय 
प्रकाशमान सूर्यादिपिरडलमूह गभ म मध्यमे जिसके ह व 
दिररयगभे परमातपा ( भूतस्य ) उत्पन्न हुप समस्त जगत्‌ का 
पूणे ( जातः ) प्रसिद्ध ( पकः पतिः-श्रासीत्‌ ) श्चकेला खामी 
छ । वह ( श्रमे समवतेत ) उत्पन्न जगत्‌ से पव वतमान था 
(सः ) वह (इमां परथिवीम्‌) इस प्रथिवी को (उत दयाम्‌) 
श्रौर द्यलोक को ( दाधार }) धारण कररहा दै ( कस्म देवाय 
हविषा विधेम ) उप्त सुखखरूप प्रजापति पु परम।्मदेव के लिष् 
नस्रभावनारूप भेंट से खातमा को समपित करे ॥ १॥ 


र “हिरण्यगभैः-हिरणए्यमयो गर्माऽस्य" ( निर० १०।२३ ) 
य “को वे प्रजापतिः" ( गो० पू० १।३ ) 

“प्रजापति कः” ( ए० २।३७ ) 
` “सुल वे कम्‌” ( गो० उ० ।३ ) 
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य आत्मदा बलदा यस्य विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यस्यं च्छायातं यस्य॑ मरयुः कस्म देवाय॑ हविषा विधेम॥२॥ 
( यः-श्रात्मद्‌!ः-बलद्‌ाः ) जो श्रात्मन्नान का देने षाला, षन 

का देने वाला ( यस्य विश्वे देवाः ) जिसके दधीन हप समस्त 
चेतनदेवं विद्धान्‌ बुद्धिमान्‌ विवेचनशल जन श्रौर जड देव सूये 
छादि ( यस्य प्रशिषम्‌-उपासते ) जिसके प्रशासन को सेवन 
करते दहै-मानते हं ( यस्य दुया-श्रसतम्‌ ) जिसकी शरण श्रसृत 
हे ( यस्य मृत्युः ) जिसकी श्रशरण॒ सत्यु ३८ कस्मै देवाय 
इविषा विधेम ) उस देसे प्रज्ञापति सुखस्वरूप परमात्मा के लिप 
भरेम नप्ता सद्भाषरूप सेट दारा श्राचरण करे ॥ २॥ 

यः प्रणुतो निमिषतो म॑हितवैक इद्राजा जगतो बभूवं । 

य ईशे श्रस्य दिपदश्चुष्यद्ः कस्म ठेवाय॑ हविष विधेम॥३॥ 

(यः) जो परमात्मा ( पराणतः-निमिषतः) प्राण॒ लेते हृष्ट 

मौर शान्त चेष्ठा करते हप जङरूप ( जगतः ) जगत्‌ का 
( महित्वा ) श्रपने महत्व से ( एकः-इत्‌ ) श्रकरेला ही 
{ राज्ञा वभूव) राजा दै(यः) जो (अस्य दिपदः-चतुभ्पदः- 
रो } इस दो पेर बाले मनुष्य रादि चार पैर वाज्ञे प्रणी पर 
शवामित्व करतां है ८ कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उस प्रजापति 
खयुखसख्वरूप परमात्मा के लिए श्रपने प्रेम नख्रता सद्धावरूप भेट 
समपित करर ॥२३॥ 


यस्येमे हिमन्तो महिता यस्य॑ समुद्रं रसया सहाहुः । 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्म देषाय हविषां विधेम॥४॥ 


¶ “श्रासानां दाता ्रस्मनो हि स्व परमात्मन उत्पद्यन्ते यद्धा श्राकनांः 
शोघयिता "देप शोधने" ” ( वायशः ) 
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( इये हिमघन्तः ) ये हिम धरले पवैत ( यस्य महित्वा-श्राह्ुः ) 
जिसके मश्च को कह रहे हँ (रसया सह समुद्रं यस्य) 
नदियों सहित समुद्र-मदियां समुद्र जिसके मदच्र को कहं रहे 
है ( इमाः प्रदिशः-यस्य कहू ) ये समस्त दिशाय जिसकी बाहर 
श्र्थात्‌ धारण सामथ्यै हे ( कस्मे देवाय हविषा विधेम ) उख 
प्रजाप्रति सुखस्वरूप परमालमा फे लिए प्रेम नघ्रता द्धा सद्भाव 
की भेट प्रदान करे॥४॥ 
येन चौस्ग्रा पूवी च ढा येन स्व॑ः स्तमितं येन नारः । 
यो श्रन्तरिक्षै रज॑सो विमानः कस्म देवाय हृविष। विघेम॥१॥ 

( येन-उन्रा द्यौः पृथिषी च इदा) जिस परमात्मा ने 
तेजोमय दय॒लोक को श्रौर पृथिवी लोक को दढ किया (येन खः 
स्तभितं यन नाकः ) जिसने सुख तथा नितान्त दुःख रहित मोक्ञ 
को धारणु किया &ै (यः-श्रन्तरिक्ते रजसः विमानः) जो 
श्न्तर्त्ति म लोक माच्च को सम्भालने वाला है ( कस्म देवाय 
हविषां विधेम) उस सुखखरूप प्रज्ञापति परमातमा के लिष 
प्रेम श्रद्धा भेंट समर्पित कर खागत करं ॥ ५॥ 


यं क्रन्दसी अव॑मा तस्तभाने च्रभ्यकतैतां मनसा रेज॑माने । 
यत्राधि घूर उदितो बिभाति कस्म देवायं हविषां विधेम ॥६॥ 


( क्रन्दसी ) रोद्सी-द्यावा पथिकी † ( तस्तभाने) उस 
परमात्मा से रोके या ताने हुए (श्रवा) रत्तण के हेतु 
( रेजमाने ) कापते हुए ‡ ( मनका) मनसे मानोश्रम्द्र दहै 


† “करन्दसी रोदसी" “क्रदि रोदने” ( म्बादि० ) श्रथंसमान्य से यलं 
रोदसीः द्ायीप्रयिकवी है । 
‡ “राजमाने प्रकाशमाने" ( सायणः ) 
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न्द्र ( यम्‌-्भ्येत्तेताम्‌ ) भिसो देखते है "यष्ट वसौन 
काव्य भाषा का हिः । श्चथता विभक्तिढयत्यय से, (यम्‌) 
ध्येन? जिसने ( थवसा ) स्वर्तण शक्ति से ( क्रन्दक्तषी ) चयावा- 
परथिवी को ( मनसा) मनन शक्ति सखे ( श्रभ्येक्लेताम्‌ ) देखे 
ह ( यत्र-श्रधि) जिष्ठके श्राधार पर ( सूरः-उदितः) सर्य 
उदय हुश्चा हुश्या (विभाति) चमकता दै (कस्म देवाय 
हविषा विधेम ) उस प्रजापति सुख श्वरूप परमात्मा के लिए 
भरेम द्धा नघ्रता सेर प्रदान करे ६।। 


पापों ह यद्‌ वहतीर्विश्वमायन्‌ गमद धौना ज॒नयंन्तीरानिम्‌ । 
ततों देवानां सम॑मतेताम॒रेकः कसम,देषायं हमिषां विधेम।॥७॥ 


( उृहतीः च्पः-ह यत्‌-च्ञ्चि जनयन्तीः-गभं दधानाः) 
खष्टि के श्यारम्भ मे महान्‌ श्रपूतत्व # परमागुप्रवाद जव 
अर्चि को-श्चाग्नेय पदार्थं को उत्पन्न करने केहेतु गर्भ-धारण 
करते हण ( विश्वम्‌ श्रायन्‌ ) विश्वम प्रकट हुए तो (ततः) 
फिर ( देवानाम्‌-ञ्रसुः-एकरः समवतंत ) समस्त-श्रञ्चि रादि 
देवों का प्राणुरूप एक देवर देवों कादेव परमात्मा व्तमान था 
(कर्मे देवाय हविषा विधेम ) उस प्रजापति सुख खरूपके 
लिणहम परेम श्रद्धाभेट द्वारा श्रपने को समपिति करे।॥७॥ 


यरिचदापों महिना पयेप॑श्यर्‌ दतं दधाना जनयन्तीर््ञम्‌ । 
यो देवेष्वधिंदेव एक आसीत्‌ कस्म देवाय हविष विधेम॥८॥ 


ष श्रपो वा इदमग्रे यत्तप्सलिलमासीत्‌ (जै° उ० १।९६।१ ) ' तम 
श्रासीत्‌ तमसा गदुमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवमा दंदम्‌” ( ° १०। 
१२९।३ ) 
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( यः-चित्‌ ) ओर ज्जिक्तने ( महिना ) . श्रपने महस्व से- 
महत्ता से ( यन्च॑ जनयन्तीः) खृष्ि यज-संसार यञ्च समष्टि 
को उत्पन्न करनेके हेतु { (दघं दधानाः-श्रापः पर्यपश्यत्‌ ) 
धल को-प्रवाहरूप वेग को { धारण करते हए जल समन 
वनो बाले परमष्िरेुश्रों को “श्रपः- द्वितीयां प्रथमा" देखा 
% किसने देखा सो कहते ह ( यः-देवेषु-श्रधि-एकः-देवः 
्रसरीत्‌) जो देवों मे प्क देव था श्रौर डे ( कस्म देवाय 
हविषा विधेम) उस दए प्रजापति सुलघरूप परमाताके 
लिप प्रेम श्रद्धा नघ्रता भर समपणं करं ॥ ८ ॥ 


मानों दिसीञ्जनिता यः प्॑यिभ्या यो वा दिवे सत्यधमौ जजान । 
यश्चापश्चन्द्रा बहतीजे जान कस्तं देवाय हविषां बिधेम॥&॥ 


(यः) जो पृथिञ्यः-जनिता) पथिकी का उत्पन्न करने 
वाला है (वा) श्रौर +(यः) जो ( सत्यधर्मा) सत्य धर्म 
वाला, श्रकाटुय नियम वाला ( दिवं जज्ञान ) यलोक को उत्पन्न 
करता दहै (च) श्रौर (यः) जो ( ब्हतीः-चन्द्राः-आ्रपः- 

ननन ) महान्‌ श्राह लादकारी जलो को या नत्तत्रतारों से 
भरे श्न्तरित्त लोक को भी उत्पन्न करने वाला दहै । बद 





¶ लकणहेव्वोः क्रियायाः ( श्रष्य० ३।२। १२६) 
१ ““दक् बलम्‌"'( निघ २।६) 
# “श्रप एव ससजीदो तासु बीजमवाघजत्‌” ( पनु° १।८) 
^ श्रापः = च्रपः'' विभक्तिव्यव्यथः । व्यत्ययेन प्रथमा श्रपः'” (सायणः) 
+ ' वा-श्रथापि समुच्च्रा्थे वायुत्रौ स्वा मनुवो स्वा वायुश्च व्वा 
मनुश्व स्वा" ( निर₹० १।९ ) 
ॐ “श्रापोऽन्तरिक्नाप' ( निष'° १।३ ) 
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( नः-मा हिंसीत्‌ ) हमे हिंसित न करे-दिसा से घचवे-बचाता 
उसे (कसमै देवाय हविषा विधेम ) सुखखरूप प्रजापति 
धरम्त्मा के लिण परेम श्रद्धा नञ्नता रूप मेंट से श्रपना 
समरतेश॒ करे ॥ ६ ॥ 
प्रजापते न तदेतान्यम्यो विश्वा जातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो श्रस्तु वयं स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌॥ १०॥ 
( प्रज्ञापते ) दहे प्रजायमान-रत्पन्न मात्र वस्तुश्रों के 
स्वामिन्‌ ! ( त्वत्‌-श्रन्यः ) तुभ से भिन्न ( ता-एतानि विश्वा 
तानि न परिवमूषव ) उन इन सारे उत्पन्न हुए पदार्थोकां 
अधिकता न्दी दै ( यत्कामाः-ते जुहुमः) जो जो कामना 
रस्ते प दम तेरी श्रात्मभावनाभ्रों से उपासना कर-श्रपने 
न्द्र तुङे धारण करे ( तत्‌-नः-श्रस्तु ) षह हमारी कामना 
सिद्ध हो (षयं रथीशां पतयः स्थाम ) हम उत्तमेश्वैरयो के 
स्यामी हं ॥ १०॥ 


ग्वेद मण्डल १० स क्त १२५ 
५ ^ © 


ऋछषिः-- वागाम्भृणी “च्रम्धणः महन्नाम [ निघ ३।३ महान्‌ 
परमात्मा की प्रचारिका व्यक्ति ] 

दवता-वागम्भृणी ( परमात्मा कौ ज्ञानराक्ति पारमेश्वरी 
अनुभूति ) 


रहं रदे मिवेसुमिधराम्यहमौदित्वरुत विश्वदेवैः । 
श्रं भित्रावरुणोमा विंमम्येहमिन्द्रापरी श्रहमश्चिनोभा ॥१॥ 


( श्रहम्‌ ) प पारमेश्वरी श्चानशक्ति ( वसुभिः) वपुर्न 
श्राठ वसुश्रों के साथ (रुद्रेभिः) ग्यारह र्द्रो-प्राणों के साथ 
( श्रादित्येः ) बाहर मासो के साथ (उत) तथ। विश्वदेवैः ) 
चतुरश्रो के साथ “ऋतवो वे विश्वदेवाः” ( शत० ७।१।१।३ } 
( चरामि) प्राप्त होती हं ( श्रहम्‌) पे (उभा मित्रावरुणा) 
दोनों दिन रत्रिं को “ब्रहोरात्रौ वे मित्रावरुणौ" ( तां० २५। 
१०१० ) ( इन्द्राग्नी ) विद्यत्‌ च्रीर शरभ्नि को ( उमा-श्रशविना) 
दोनों लोक पृथिक्ीलोक को ( षिभमि) धारण करतो 
ह । १॥ 


रहं सोम॑माहनपं विभम्येहं खष्टारमृत पूषणं मरगम्‌ । 
रहं द॑धामि द्रिं हविष्मते सुप्रान्यै यज॑मानाय सुन्वते २॥ 


(श्रह-श्रादनसं सोमं बिभि ) मै पारमेश्वरी ज्ञानशक्ति 
हष्टिदोष या शान्तिके समन्त रूप से इनन कत्ता चन्द्रम 


२३६ | [ ऋ० म० १० सूक्तं १२४ 


को धारण करती हं † ( अहं त्वष्टारम्‌-उत पूषणं भगम्‌ ) गै 
सूय को श्रौर वायु को “श्रयं वे पूषा योऽयं पवते घातः" 
[ श० १७।२।१।६ ] एवं भग-भजनीय यक्-धेष्रतम कर्मको 
भ्यक्ञो भगः” [ श० ६।३।१५।१६ | धारण करती हं (अहं 
हविष्मते ) मै हविः प्रदान करने वाले ( सुप्रव्ये) पर्वौको 
सम्यक्‌ प्रकृष्ट तप्त करने बाले ( सुन्वते) सोम का रस 
यज्चार्थं निकालने वाले ( यजमानाय ) यजमान के लिप ८( द्रविखं 
दधामि) धनको धारण कराती ह।।२॥ 
^ ं राष्ट्री सङ्गमनी वनां चिकितुषीं प्रथमा यद्घियानाम्‌ । 
तां मा देवा व्यदधुः पुत्रा भूरिस्थात्र भूयंव्िशयन्तीम्‌॥ २॥ 
( अह राष्टरी) मै जाद्रप राष्ट की स्वामिनीदह्वं “राही 
ङश्वरनाम' [ निघ० २।२५ ] ( वसूनां सङ्गमनी ) समस्त 
धनों की सङ्गति-प्राप्ति करनि वाली हं ( यल्जिघानां प्रथमा 
चिकितुषी ) यक्चिय भावना्नों की प्रमुख चेतने वाली -्ान- 
दात्रीहं ( भूरि-स्थान्नाम्‌) ब्हुतरूप स्थिति बवाली-( भूरि- 
श्रावेशयन्तीम्‌ ) जड जङ्गमो मं श्रपने को बहुत प्रकार से 
श्राविष्ट करती हु (तांमा) उस मुभ को( देवाः) विद्धान्‌ 
जन ( पुटश्रा) बहुरूपमं (व्यदधुः) वणेन करते रहै “पक 
सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" [ऋ ° १।१६७।४६ ] ॥ ३॥ 


मया सो अन्नमत्ति यो व्रिपश्यति यः प्राति य ‡ शणोस्ुकगम्‌। 
श्रमन्तवो मां त उप दियन्ति श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं तै बदामि।।४॥ 


¶ ' श्राहन्तव्यममिप्रोतम्य सोमं यद्वा शत्रणामाहन्तारं दिवि वतमानं 
देवताष्मक सोमम्‌ ( सायणः ) 


वेदाध्ययन प्रवेशिका | [ २३७. 


( य-भ्न्नम्‌-श्रत्ति ) ज्ञो श्रम्न को खाता दे ( विपश्यति ) 
विशेष देखता है ( यः-प्राणिति ) जो प्राण॒ केता दे ( यः-षम्‌- 
रक्तं श्णोति) जो हयी कटे को सुनता दै ( सः-मया ) वद 
मरे दारा खाता देखता प्राण्‌ लेता सुनता हे ( माम्‌-श्रमन्तवः ). 
सुभे न मानने वाज्ञे ह ( ते-उपत्तियन्ति ) वे च्तीण हो जाते हैँ 
(श्रत.) हे खनने वाले श्रोता जन ! (ते ) तेरे लिए ( ्रद्धिवं 
वदामि ) ्रद्धावाले चद्धायुक्त वचन को बोलती हं | ४॥ 

हमेव स्त॒यमिदं व॑दामि जुट देवेभिरुत मादुषेमिः । 
य॑ कामये तं त॑मग्ं कृणोमि तं ्रह्मागं तमृषिं तं संमेषाम्‌ 

|| ५ ॥ 

( श्रहम्‌-पव ) तै ही ( स्वयम्‌ ) स्वयं ( इदं वदामि ) यह 
कती हं ( देवेभिः-जुष्टम्‌-उत मानुषेभिः ) ऋषियों दासा 
मजुष्यों द्वारा सेवित किये हुये को ( यंकामये ) ज्िखको 
चादती हु-पात्र समती हं (तं तम्‌-उत्रम्‌ ) उस उसको 
ऊच! ( तं ब्रह्माणम्‌ ) उखे ब्रह्म( ( तम्‌-ऋषिम्‌ ) उसे ऋषि 
( तं सुमेधाम्‌ ) उत्ते श्रच्छी मेधा बाला ( कणोमि ) मै 
पारपेश्वरी शक्ति कर देती हं ॥ ५॥ 
हं रुद्राय धनुरातनोमि ब्रह्मद्विे शवे इन्तवा उ। 
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं ्ावाएथिवी श्रा विवेश ॥६॥ 

( बरह्मद्विषे श्दराय शरवे ) व्राह्मण -वेदक्ञ के प्रति दष करने 
घले करर हिंसक का ( हन्ततरै-उ ) हनन करने के लिए ( चहं 
धनुः-श्रातनोमि ) मै धनुष को तानती द्रं ( श्रहं जनाय)र्यै 
जनपान्र के हितार्थं (समदं छृणोमि ) श्रिते के साथ 
सं्राम करती हं ( श्रं द्ावापृथिवी-श्चाविवेश )-मै दुलोकः 
से पृथिवील्लोक तक म घ्ाविष्ट दो रहे ह ॥ ६॥ ॥ 
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अहं सुवे पितरमस्य मधन्मम योनिरप्तन्तः संम । 
ततो वि तिषठ शुवनानु विश्षोतामू यां वष्मेशोप॑ सपृशामि।।७॥ 

(अस्य सूधेन्‌ पितरम्‌ -श्रहं सुवे ) इस जगत्‌ क मूर्घास्थान- 
ऊंचे उत्कृष्ट भागे पिता पालक सूषैका 'पषवे पिताय पष 
सूयेः-तपति" | श० १४।१।४। १५] प्रकर करती हं 
षद्यौमे पिर. [ ऋ्रू° १।१५४। ३३] (मम योनिः-अप्सु 
समुद्रे -्न्तः ) मेरी मात्री-निर्मात्री शक्ति जलो श्रौर सभुद्र के 
अन्दर मी दै (ततः) फिप् (विश्वा भुवना श्रचु वितिष्ठे) सारे 
लोकों को श्रचुगत प्रप्त होकर व्याप्ति होकर रहती हं (उत ऊ 
यम्‌ ) श्रोर उत्त यलोक को (बष्मणा-उपस्पृशामि) सुखघषेक 
ध्म से स्पशं करती हं ॥ ७। 
ञ्जहमेव वातं इव॒ प्र वाम्यारममाणा युनानि विश्वा । 
पुरो दिवा प्र एना पुथिव्येता्वती महिना सं वभूव ॥८॥ 

( आहं विश्वा भुवनानि-त्रारममस ) पै सरे लोकलोक 
न्तरों का निर्माण करनेकं हेतु ( षातः इव प्रापि) बति -वेम- 
घान्‌ वायु की भांति उयात्त प्राप्त होती ह ( दिवा परः ) यलोक 
से परे (एना परथिष्या परः) इस्त पथिकौ से परे ( महिना- 
पतावती सम्बभूव ) मैं अपनी महिप्रा से इतनी बडी खाभरिनी 
इषे ह ।॥८॥ 


...छछरवेद मण्डल १० सक्त १२९ 


ऋषिः-- प्रजापतिः परमेष्टी ( सषि सं पूवं स्वरस्ररूप मं वतमान 
विश्वराट विश्वर चीयता परमात्मा, उपाधिरूप म मात्रवृच् 
का ज्ञाता एवं प्रचारक भी प्रजापतिरूप मं प्रसिद्धि- 
प्रात्र विद्धान्‌ ) 

देवता--माववृत्तम्‌ ( वस्तुश्रं का उत्सन्तिवृत ) 


नासदासीन्नो सदापीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योमा प्रो यत्‌ । 
क्षिमावरीवः इह कस्य शमंनम्भः किमासीर गहनं गभीरम्‌॥ १॥ 


( तदानीम्‌ ) उस समय-खृष्टिकाल सख पूवे प्रलयावस्यार्मे 
( श्रसत्‌-न-श्रासीत्‌ ) शून्य नहीं था -नितान्त श्रमाव नदीं था । 
तथा ( सत्‌ न-उ-श्रास्रीत्‌ ) सत्‌ श्र्थात्‌ प्रकररूप ममी ङ्द 
वतेमान न था ( रजः-न-श्रासीत्‌ ) रञ्जनात्मक प्रदेश-कण॒मरय 
गगन श्र्थात्‌ अन्तरिक्ष लोक भो न था+ (परः-व्योम न-उ ) 
विश्व का सीमावतीं श्राकाश-खगोल भीन थ पुनः 
( किम्‌-श्नावरीवः ) कौन अत्यन्त घेरने योग्ध -षरिसौमित कम्मे 
योग्य है-किसको परिस) ित किया जवे पेाभीङ्द्नयथा 
( हृ ) घेरने योग्य वस्तु केधेरने का प्रदेश भी कदां श्रा 
कां नदी-कोरई नदीं था । तथा ( कस्य शर्मन्‌ ) किसके सुख 


+ “मुजिरञ्जिम्यां कित्‌” ( उणादि० ४।२१७ }) “सूद्धम धूलिः” 
( दयानन्दः ) “रजसो श्रन्तरिदलोकस्य † ( निङ० १२ ५ ) 

णुः “विऽश्रोम्‌*--वि-श्रोम्‌-- विशेष र्कं पारवती सीषतीं षेरा 
लगोलक्प श्राकाश । 
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शान्ति के निमित्त ( गहनं गभीरम्‌-श्रम्मः किम्‌-श्रास्रीत्‌ ) 
गहन गम्भीर सदम जल भी श््यादहो श्र्थात्‌ कुनदी था 
जिससे कि भोग्य सामग्री उत्पन्न होती है जिसमे कि आरम्भ 
खष्टि म बीज देश्वर डालता + ॥ १॥ 

न मल्युरीद॒मृतं न तर्हिं न रात्या अ आसीसरकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माद्धान्यन्न परः किं चनास॑।।२॥ 

( म॒त्युः-न-श्रासीत्‌ ) खष्टि से पृवै मृत्यु-मारक शक्ति 
न थौ ( तदि ) तत्र मृत्यु के श्रभावमे ( श्रम॒तं न) श्रसृतभीन 
था-न मारक शक्ति के विपरीत गयत श्र्थात्‌ मुक्ति न थी-सवब 
लीव सुक्तावस्था मे थे पेसा भी नहीं कह सकते, तथा 
( राभ्याः-श्रहः प्रकेतः-नः-श्रासीत्‌ ) रात्रिका दिनि काप्रक्ञान 
अर्थात्‌ पदिचान पूवैरूपभी न था । था तो केवल ( तत्‌-पएकम्‌- 
अवातं स्वधया-श्रानीत्‌ ) वह केवल वायु क श्रपेक्ता न रखता 
हुश्रा खधारणशक्ति से सदा जीता जागता चेतन व्रह्म था। 
( तस्मात्‌-श्नन्यत्‌ किञ्चन परः-न-श्रास ) उससे भिन्न कोर 
दुसरानथा1२॥ 
तरम आसीत्‌ तम॑सा गूदमग्रकेतं सलिलं सर्वमा इदम्‌ । 
(५ @ (५ (~ ॥ तेष 
तुच्चयेनाम्बपिंहितं यदासीत्तप॑सस्तन्म॑हिना जायतैकंम्‌ ॥३॥ 
( श्रश्र तमसा गृढम्‌ ) खष्टि से पूवे जो था श्रन्धकार सेः 

श्राघ्त ( तमः -श्रासीत्‌ ) श्रन्धकाररूप था ( ददं सवं सलिलम्‌- 
्आः-श्चप्रकेतम्‌ ) यदह सब्र उस समय जो था वह जल की भांति 
जलसखमान पकीभूत शअरविह्ेय था ( तुच्च्येन यत्‌-श्रपि- 


र “शम सुखनाम ( निध० ३।६ ) 
† “अप एव खसजौदौ तासु बीजमवादजत्‌"' ( मनु° १।८ ) 
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हितम्‌ -श्रासु -श्रासीत्‌ ) तुच्छरूपसे दिप हश्रा श्रामु' सव 
श्रोर फेला श्रा जो श्रव्यक्त-प्ररतिनामक उपादान कारण था 
( तपसः ) परमात्मा के क्ानमय तपते ( तत्‌-महिना-पकम्‌- 
अज्ञायत ) वह॒ मदत्तत्छ के रूप मे पक श्नन्त परमात्माके 
सम्मुख प्रादुभूत हुश्रा॥ ३॥ 
कामस्तदग्रे समवतताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
` सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ ददि प्रतीष्या क्वयों मनीषा ।,४॥ 
( कामः-तत्‌-श्नप्रे समवतंत ) खष्टि से पूव काम श्र्थात्‌ 
जीवात्मा का वासनाभाव या सङ्कटप बतेमान था ( यत्‌-मनसः- 
श्रधिरेतः-श्रासीत्‌ ) जो कि मन के श्रन्दर शरीरधारणार्थं 
पक बीजरूप था+ (कवयः) जिते क्रान्तदर्शी विद्वानों ने 
( श्रसति सतः-बन्धु मनीषा प्रतीष्य ) श्रशरीरी-श्रात्मा मे 
श्मातमा के निमित्त शेर के बाधने वान्ते को श्रपनी विवेचन- 
शील बुद्धि से प्रतीत करके-निश्चय करके ( हृदि निरविन्दन्‌ ) 
हृदय मं निर्विरण दो गये-पेराग्य को प्राप्तो गये। ४॥ 
तिरश्चीनो वित॑तो रश्मिरेषामधः खिंदासी ३दृपरं सिदासीेत्‌। 
रेतोधा ग्रसन्‌ महिमानं रासन्त्छधा अवस्तास्रय॑तिः प्रस्तात्‌ 
|| ५।। 
( रेतोधाः- श्रासन्‌ ) सष्टि से पूर्वं रेतोधाः ये श्र्थात्‌ 
रेतः-शरीर कमी बीज शक्ति जो पूवे मन्त्रम काम भाव-वासना 
भाव कहा गया है उसे धारण करने बाले जीवात्मा ये 
( महिमानः श्रासन्‌ ) वे महान्‌ थे-श्रसंख्य थे ( पषां रमिः ) 


+ "रेतः परुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति'" (एे० ३२ ) 


† मदत्‌-दइमनिच्‌ । इमनिच्‌ स्वार्थे । तथा च सायणः स्वाथ -इमनिच 
( सायणः ) 
१६ 
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इनका बन्धन या हनकी बन्धनरस्सी लगाम अरष्ट-पृंवैडत 
कम संस्कार ( तिरश्चीनः-विततः ) विस्तृत फेला हश्रा थाक 
ज्ञो ( श्रधः खित्‌-भ्रासलीत्‌ उधरिस्वित्‌-श्रासीत्‌ ) नीचै भी 
था-नीचयोनि बल( मी थाश्रौर ऊपर भी थी उल्टष्टै थोनि 
वाला भी था। उसके ( श्रवस्तात्‌ स्वधा परास्तात चयतिः) 
इधर शरीर के पूवे भाग नै स्वधा अर्थात्‌ सस्व-धा' श्रपने को 
शरीर मं धरना-जन्म पानादे श्नौर उधर-शसेरके पर पाग 
५ प्रयति-भ्रयाण॒ श्र्थात्‌ शरीर को द्ोड कर चल देना-सुत्यु 
॥ ५॥ 

फो अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ इत आजाता त॑ दयं विसिः । 
वोग्देवा अस्य विस जनेनाया को वैद यतं श्रावभूध॑ं (॥६॥ 

( कः शद्धा वेद ) कोन तन्वतः जानता है( कः-१द प्रवोचत्‌ ) 
कौन तच्छत -खोल्षकर इस विष म प्रवचन कर सक्रे, कि 
( कृतः यं विसष्टिः कतः-श्रज्ञाता ) केसे यद विविध सृष्टि 
किस निमित्त करणु द्वारा प्रादुमूत हुं ( श्रस्य विसञजनेभशरन 
धोक्‌ -देवा ) इस जगत्‌ के मूल कारण का विभागीक्षरश 
डो ज्ञामि के पीले उत्वल्न हए देव श्र्थात्‌ विद्धान्‌ जन है, उनपरं से 
{ श्रथ कः-वेद्‌ यतः-श्राषमूव ) पुनः कौन जान सकता है जिस 
वादान कारण से यदह सृष्टि प्रादुभूत इुदे। ६॥ 
यं विष्टियेतं श्रावभूव यदि वा दषे यदिंवान। 
यो श्रस्याध्यक्‌ः परमे व्योंमन्तो अङ्ग वेद यरिवानदेदं 

॥1७॥| 
वा ८ 
यु “श्रमिशवो वै रश्मयः” ( शत० ५।४,३।१४ ) 


%# “तिरस्तीर्णो भवति ( निरु° ३।२० ) 
अओ "“विसजंनात्‌ । विभक्ति व्यत्यपरन शृतीया । 


वेदाध्ययन प्रवेशिका 1 [ २५३ 


( धयं विष्टिः यतः च्राप्रभूव ) यह त्रिविध खष्डि निक्त 
उपादान कारण से ्रादुभूत दुरई-सखमस्व रूप से व्यक ५41, 
शरस्य यः-श्रण्यत्तः परमे उयोमन्‌) इस उपादान कार ख॒ श्रव्यक्त 
्रकति का जो श्रभ्यत्त महान्‌ च्राका्व म वतमान है ८ श्रङ्ग) 
टे शिक्षासु ! ( सः ) वह श्रध्यक्त परमात्मा ( यदिवा दध्रे यदि 
वान) चष तो इस विविध दख्ष्टिको धारण कर सृष्टि के 
रूप मं रे चाषे तोनधारण॒ करे संहार करदे य उसके 
अधिकार मे है श्रौर वद श्रव्यक्ञ परास्ता (वेयदिकाम 
वेद्‌ ) इसके उपादाम कारश को याहे तो जान श्रते शनम 
रसे याहे तोमजानेनक्ानपं रते, ज्ञान मे रखन। सजन कमी 
श्रोर नघ्र कर देना खष्टि का प्रारम्भ कर देना, म इनमें 
रखना इसका क न बनान। कूलहूप मे उपादगदय अ् पडे 
रहने देना ,प्रशय स्थिति को वनाद ,रलना।, इस फर उशन्ति 
रोर प्रलय पर भी उसका अ्रधिङ!र है ।.७॥ 


†† मन्त में ्रस्व त्रध्यचः' मे श्रत्य' यह्‌ शब्द्‌ "यतः ्र्मूव' के 
कथन मेँ श्रापमूव त्रिया से सम्््ध रने वागे उपादान कारण 
श्रन्य्त के कि्ठ भाया है जिसे किं उक्त क्रियानुखार मन 
३ मामु" नाम दिवाहै। 


ऋग्वेद मण्डल १० सूक्त १५१ 


ऋिः- श्रद्धा कमायनी ( काम अथौन्‌ श्रभिलाष-~इच्छाभावकीो 
पुत्र -दच्ाभाव के पूरे होने पर पालित सुरक्तं आत्म- 
भावना वाली व्यक्ति) | 

देवता--ध्द्धा ( इच्छाभाव की माता-जननी निश्चयात्मिका प्रवृत्ति 
या सत्यधारणा “श्रद्धां कामस्य मातरं हविषा वधयामसि?? 
(ते २।८।८।८) यथावद्धारणा-आत्मभावना होने 
पर काम-इच्छा भावना एक दिव्य सक्ता या दिव्य शक्ति) 


व्तव्य--धद्धा शब्द्‌ इच्छा के श्र्थं मे श्रघठध्यायी में प्रयुक्त 
इञा है यथा `“करेमनसी धद्धाप्रतीयति"" ( श्रश्ठा० १।४।६६ ) 
निष्ठा के अर्थं मे जेसे 'धद्ध। जननीत्र कल्याणी योगिनं पातिः 
( योग० १।२० भ्यासः ) । लोक मे विश्वास मन्यताके अर्थत 
भी की जाती हैजेसे उसमे मेरी श्रद्धा नही । राजस्थानमें 
शक्ति के श्र्थ म ्रयुक्त होता है जेस इतना बोभ उठने मरं मेस 
अद्धा न्दी दहे। परन्तु यहां वेदम 'यथावद्धारणाः के श्र्थ॑में 
प्रयुक्त दहे, यथावद्धारणा(-श्रनन्यथा धारणा भी एक दिव्य शक्ति 
शै अतएव इसे दैवतारूष परं दिय। गया । जैसे मनः श्रादि दिभ्य 
पदाथ दवता कहे गये पेसे ही श्रद्धा-यथविद्धारणा या श्नन्यथा 
धास्लामी ई। यदद यथवद्धारणा या श्रनन्यथा धास्सा को 
सेत्रभेद्‌ से सुक्त के प्रथक्‌ पथक्‌ मर्म पंच रूपोंमं दर्शाया 
गया हे । 


श्रद्धयाभनिः समिध्यते श्रद्धया हूयते हृषिः 
श्रद्धां भगस्य मधेने वचपा वेदयामि ॥१॥ 


वेदाध्ययन परवे्िका ] [ २४४ 


( द्वया -्रभ्निः सपरिष्यते) यथावडारणा-यथापत्‌ शाङ्गीय 
चयनविधि† से श्रनि साधुरूपमे श्रच्ै रूपये समिद्ध होता 
दै -प्रदीप्त होता हे (शघ्द्धदा दविः-हूवते ) यथावद्धारणा-शाद्गीय 
होमपद्धति से हविः -दोस्य द्रव्य यञ्में साधु होमा जाता ईै- 
क्षेमा जा सकता हे (भगस्य मूधनि द्धा वचसा-श्रवेदयामसि) 
द्वये -श्यभ्युदय के मूर्धा ङंचे ङ्ग पर स्थिर हु श्रद्धा-यथा- 
वद्धार्णा को हम वचन माणसे घोषित करत ह ।॥ १॥ 


प्रियं शरद्धे ददतः प्रियं शरद्धे दिदाषतः । 
परियं भोजेषु यञ्वस्विदं म उदितं कधि ॥२॥ 


( श्रद्धे मे-ददम्‌-उदितं ददतः प्रियं कधि ) हे घद्धा-यथा- 
वद्धारणा-उचितभावना सदास्था ! तेरे सम्बन्धे मेरे कदे 
घोषित वचन को दन देते हुए-तुभः ्रद्धा-यथावद्धार णा-उचित 
भावना से दान देते हुए क प्रिय-कर्याणकरर-करदे ( श्रद्धे 
दिदासतः प्रियम्‌ ) पेसेद्ीतूहे पूर्वो श्रद्धे दान देने की 
इच्छा करते हुए का प्रिय कटयाणुकर-करदे ( भोजेषु यज्ञस) 
दान का भोज्ञन श्षाते वालों के नियित्त तथ। दल्तिश्ा लेने बाले 
यज्ञन कर चुकने वाले ऋलिजं के निमित्त हे शद्ध -यथावद्धा- 
रणा- उचित भावना ! मेरे घोषित वचन को प्रिय-उनका 
कलट्याणुकर-करदे | २॥ 


यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे । 
प्व मोजेषु यज्व॑सस्माकंयुदितं ॐ ध ॥३॥ 


| “पुरषो ऽभिलाष्विशेषः” ( सायणः ) 


२४६ | [ ऋ० म०. १० सक्तं १५१ 


( य्था उन्रषुः असुरेषु देवाः द्धा चक्रिरे) जैसे करर असुरो 
स्वेस्थिति से ्स्तर्ध्वस्त न ख्रष्ठ करने वाले दुभि या दुष्ट 
जनो के ऊपर देव-सुमुद्य, अन विद्धान्‌ शद्धा यथावद्धारणा - 
पनी देवी शक्ति को धरित किया करते द्ध अपने को सफल 
समानि के लिये† ( चवं भोजेषु यज्वसु ) इसी प्रकार भोजन 
खि्तौने वालो म रौरं यजन करने वाक्ते यज्ञमानों त हमारे कटेः 
उनके प्रति श्राशीवदिकीहे श्रद्धे तु प्रभावकारी कर हमारे 
अक्तं षनाने फे लिये ।॥ २३॥ 


श्रद्धां देवा यज॑माना वायुगोपा उपासते । 

9 1 1 1 1 ४९ 
श्रद्धां हृदय्ययङ्कूत्या श्रद्धया िन्दते वसुं ॥४॥ 

( देवाः हद्‌ स्यया-श्रङ्ित्या शद्धा यजमानाः- बायुगोपाः 
अम्‌ उपासते ) देव-सुखु्तु जन हदय की श्रङ्कृति से 
श्रद्छा -यथावद्धारसा-खदिच्छा क! सेवन शओरौर यजनशील जन 
'कायुगोपाः' धाराया द्वारा वायु स्त्तक जिनका ै फेस प्राणा 
याम से सुरित हष अद्धाः-य्थावदच(स्या-सदिच्चा का सेवन 
कार्ते ह ( श्रद्वा वसु विकन्ते ) ध्रद्धा-यथावद्धारणा-सदिच्छः 
ले कस वस्वने वालि धनं को मनुष्य धात करते दह ॥ ८॥ 
अदधा प्रातदैवामहे श्रद्धां मध्यन्दिन परि | 
श्रद्धां घूयस्य निश्चि शद्धे श्रद्धापयेह न॑ः ॥*॥ 

( प्रातः द्धं इवामहे ) प्रावकाल श्द्धा-यथावद्धारणा- 


जीवन कपे यथावत्‌ आधारम जास्तिकतां परमात््रीतिं को 
द्रामन्त्रित करते ढै ( मध्यन्दिनं परि धद्धाम्‌ ) मभ्य दिनिम- 


† “भ्रवश्यमिमे हन्तव्या इति-श्रादरातिशय कृतवन्तः” ( सायणः ) 
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दिन के मध्यकाल को लद्य करके भी धरद्धा-यथावद्धारणा- 
श्रास्तिकता प्रमुप्रीति को श्रामन्न्रित करते है ( सूषस्यनिघ्रचि 
श्राम्‌ ) सूयं के श्रस्तक्लघय-सायंकाल मे मी अदधा-यथावद्धा- 
र्णा-श्रास्तिकता-परमा्मप्रीति को श्रामन्त्ित करते ( श्रद्ध 
नः-इद धरद्धापय ) हे श्रद्धे-यथावद्रारणा -श्रास्तिकमावना) तू 
ह इस जीवन मं घ्रद्धावा+-समस्त यथाग्दडधारसा बाला कर) 
| ‰ ॥ 


{ शच गलः" ( म्बादि० ) ततो निपूबीत्‌ किप्‌ निपुच्‌- सप्तम्यां निचि 
निगमने निचरणे निपतने । 


चछगेद मण्डल १० घक्क १६८ 


ऋषिः--्रनिलो वातायनः ( अन-प्राण को यथेष्ट प्रेरित करनेवाला 
प्राणायामाभ्यासी वात ज्ञान का ्रयन श्राश्रय है जिसका 
ेसा वैज्ञानिक श्भ्यासी ) 
देवता-वातः ८ श्नन्धड ) 
[क (. | [98 | 
वातस्य नु मंहिमानं रथ॑स्य रुजननेति स्तनयनस्य घोष॑ः | 
दिविसपृम्यस्यरुणानिं कृएषश्चतो एति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌ 
|| १॥ 


( रथस्य वातस्य महिमानं चु ) रंदण शील-गमनशोल बात- 
द्मन्धयाव-श्नन्धड की महिमा को वश्य हम देखत है वशित 
करते है† ( श्रस्य घोषः-सजन्‌ सननयन्‌-पति ) इसका घोष नाद्‌ 
लुच्च श्रादिर्यों का भञ्जन करता हुग्रा उन्दः तोडता उखराडता 
श्चा गुक्ञाता हुत्रा प्राप्त होता हे ( दिविस्पृक्‌ ) यदह वात-श्नन्ध 
याच श्रन्धड ऊपर श्राकाश कोद्धूते बाला होकर ( श्ररुणानि 
क्रावन्‌ याति ) समस्त दिशा-स्थानां को ल्ल रंग बाले करता 
इश्रा चलता है ( उत ) तथा ( पृथिञ्याः-रखुम्‌ -श्रस्यन्‌-पति ) 
पृथिवी के पांसु-धुन को फकता हइुश्रा उडाता हुद्रा चलता 
है ॥ १।। 
सम्प्रते अन्‌ वात॑स्य विष्ठा एन॑ गच्छन्ति समनं न योषाः । 
ताभि; सुयुक्सरथं देव ईतेयऽस्य विश्वस्य थुवनर१ राजा 

२ 


† प्रव्रवीमि" ( सायः) 


येद्‌।४ययन प्रवेशिका ] [ २४६ 


( विष्ठाः-यातस्य-श्रनु्ःप्रेसते ) पृथिवीम घुल कर होने 
वाली वनस्पतिर्यो श्रोषधियां "विष्टु तिष्ठन्तीति विष्ठाः' इृत्त 
वात-श्रन्धड के साथ श्रुकरूल हो काभ्पते ड ( पनं योषांः-न 
समनम्‌-श्रागच्छुन्ति) हसे जैसे सिया पति के पीठ समान 
मनोभाव बाले स्थल को प्राप्त होती है (श्रस्य विश्वस्य भुवनस्य 
देवः-राज्ञा ) इस सारे परृथिषी लोक्र कां राज्ञा बनकर ( ताभिः- 
सथयुक्सरथम्‌-देयते ) उन श्रपनी प्रजाश्नों क साथ समान घोडे 
समान रथवराला होकर जाता श्रता है॥२॥ 


ञअन्तरिरे पथिभिरीयमानो न नि विशते कतम्चनादः । 
श्रपां सखा प्रथमजा ऋतावा क्व॑ स्विञ्जात इत्‌ आ 
व॑भष ।।३॥ 


( शरन्तरिक्ते ) श्राकशि प्र वतैप्रान ( पथिभिः) मगो से 
( देयमानः ) गति करता हुश्ा वात-श्न्धड वायु ( कतपत्‌- 
चन-श्रहः ) किसी पक दिन मी ( न निविशते) नहीं उ्रता 
छै ( श्रपां सखा) श्राकाश मे यापने बाले जलों का सखा 
मित्र ड सहयोगी है-वृष्टिज्लों को साथ लने बाला है 
( प्रथमजाः- कछुतवा ) श्रकाश मे प्रथम प्रसिद्ध होने वाल्ला ज्ञल- 
वाला है-ज्लगरभितां ““क्रूतमुदकनाम'' [ निघ० १। १२] 
( क खित्‌-जातः ) कर्द दूर स्थान मे भी प्रसिद्ध हो जाताद्े 


¶ “समनं संग्राममिव एनं वायुं योषाः-श्चश्वयोरषितो वडवा श्रागच्छुन्ति” 
( सायणः ) इत्यन्यथार्थः काल्पनिकः । : 
† “सत्यवान्‌ यज्वान बा" ( सायणः) ` ` 


२५० ] [ ऋ० मम १० सक्त एद्‌ 


( हतः-आकषभूव ) करा से-कर्हीःसे मी समदपुर फेल जाता 
हेः ।। ३॥! 
श्रास्मा देषानां युव॑नश्य गमो यथावशं चरति देव प्प; \ 
घोषा इदस्य श्ृखिरे न रूपं तस्म वाताय हविषां विधेम 

| ४।। 


( देवानाम्‌-श्रारपा ) श्रनेक वेनो का खरूप हे श्र्थात्‌ 
पृथिवी जल श्रद्नि वायु श्रादि वेषो का मिश्रण रय दै*# ( भुष- 
नस्य गः) जल का गभ है-जल को जनम देने बालादहै 
धभुवनम्‌-उदकनाप्न” [ निघ० १। १५ ] ( पषः-देधः-यथावशं 
चरति ) यद देवः यथव जेखा- केसा चलने का प्रवाद दुश्रा 
वैसा वैसा अर्थात्‌ विना रोक टोक चलता दे (श्ररपर-इत्‌-घोषः 
श्यरिवरे ) इसके घोष ही सुने जाते है ( न रूपम्‌ ) रूप इसक्रा 
बां दीखता है ( तस्मे वाताय ) उस वातके लिप (विषा 
दिघेप्र) होम से सेवन कररे-देते समय दो करने से लाम 
होत दे । ४,।। 


[न 


कवक 1 । 9 योषं 

‡ “नदे जकः रशत. कतः करद दे्ादिकरम्य श्चदधमूत न केनपि 
शतुं शक्यते” ( सायशः ) इ्यवोकतिकोऽथंः । 

# “देवानामिन्द्रादीनामपिश्रार्माः चऋवक्येणु सेष्नकत्यानात्‌" ( सायणः ) 
दति मन्स्य समग्रार्थोऽनुपयुक्तः । 


ग्वेद मणडल १० षङ १७२ 


छषिः--श्राङ्गिरसः संवर्तः ( सूयैररिमियों से पूणं काश्च के 
ज्ञान से पूणं विद्वान्‌ ) 

देवता-उषराः | 

श्रा याहि वन॑ता सह गव; सचन्त वतेनिं यदृधमिः ॥१॥ 

( वनसा सह-श्रायादि ) हे उषा ! चतुर्थं मन्त्र मे उषा 
देवता' तू कमनीय तेजः खरूप से श्रा-प्राप्त हो (“वनोति कान्ति 
कर्मा” [ निघ० २।६] ( यत्‌ू-गावः-ऊवभिः-वतंनिं सचन्ते } 
जशरकि घर की गौव दुग्धपृशु-दूघ से भरे दुग्धाज्ञो-लेवों 
दुग्धवर्तन-व्यवहार सेवन करती हँ या लोर प्रसिद्ध दुग्धाधान 
वत॑न-पात्र को सीचती है । उषाक्राल म गौध्रों को दुहना 
चादिये ॥ १॥ 
रा याहि वर्भ्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभिः | २॥ 

( वसव्या धिया-श्ना याहि) हे उषा! तू धनेश्ववैप्रास्ति 
निपित्त "यीः कर्मनाम [ निघ २। १1] कमप्रवृत्तिसे श्रा 
प्राप्त हो, यतः ( मंहिष्ठः ) श्रल्यन्त दानदाता यज्ञमान “वंहते 
दनि कर्मणः" [ निरु० १। १ ] ( जारयन्मखः ) समाप्ति-पृणे 
यश्च करने वाला ( सखुदानुभिः ) श्रपने श्रच्छै दानो से “दानुन- 
स्पती दानपती [ निरु० २। १२३] यष्करणार्थं उद्यत होः 
सकः ॥ २॥ 


त त॒भित्सुदानव $ ल ^ 
पितृतो न तन्तुमित्युदान॑वः प्रतिं दध्मो यजामसि ॥२॥ 


† “वतनिं रथं सचन्ते वेवन्ते" ( सायणः ) 
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(पितुशृतः सुदानवः-न) अन्न को धारण करने बाले अ्रच्ठे 
दानियों की भाति ( तन्तुम्‌-इत्‌ प्रतिदध्मः ) श्रपने जीव नतन्तु 
को-जीवन जागरण को पुनः धारण करं ( यज्ञाप्रसि ) श्रत 
उषोवेला प्रे श्रपने समस्त कार्थ को सङ्गत करे ॥ २॥ 
उषा श्रय ससुस्तमः सं व॑तंयति वतेनिं सुजातता ॥४॥ 

( उषाः खसुः- तमः) उषा खसा-भगिनीरूप राजि के श्रन्ध- 
कार को ( श्रपवतेयति) श्रपवतित कर देती-हटा देती दै 
( षुजञातता ) (सुजाततया' सुप्रसिद्धता से-सुरोचकता से- 
सुजजोति से ( वर्तनिं संबतंयति ) श्रपने बतन-~ग्यवहार कोया 
वतन-श्मवकाशस्थान को भर देती हे ॥ ४॥ 


जय) चो @ (किः क नित कठ विक 


ऋर्वेद मणडल १० सूक्तं १६१ 


ऋषिः - संवननः ( सहमति कराने वाल्ला-मिलाने षाला ) 
देवता--अभ्निः, संज्ञानम्‌ ( समति ) 

संसमिद्युवसे वृषमत्रे विन्यय श्रा । 

॥टस्पदे समिध्यसे स नो वसुन्या भरं ॥ १ ॥ 

( बृषन्‌-श्रभ्ने ) हे सुखोंक्ी घृष्टि करने बाले श्रग्रणायक 
परमात्मन्‌ ! ( श्रयैः-विश्वानि-इत्‌ संसम्‌-श्रा युवसे) लू 
स्वामी हुश्रा सब भूतां जड जङ्गमो परारिर्यों को श्रवक्य सम्यक्‌. 
समागत दोता है-सम्यक प्राप्त है विशेषतः हम मनुष्यों 
उपासको मे “समो दिरुक्तिः-'समुपोदः पादपूरणे [ श्रा 
८।२।६ ] श्रतः ( इडः-पदे समिध्यसे ) पृथिवी-पारथिव देद-- 
के पद्‌-हृ्य या स्तुति के पद-स्थान श्रध्यात यश्च मे सम्यक. 
दीप्त होता दै (सः-नः-वसूनि-श्राभर) वहत्‌ हमारे लिटः 
सुख शान्ति मरे वक्ताने वाले धनँ को प्राप्त करा। १॥ 

सङ्गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनोंति जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूपं सज्ञानाना उप्ते ॥ २॥ 

( सङ्कच्छध्वम्‌ ) हे मनुष्यो ! तुम सङ्गत दोश्रो -मिलो- 
समाज के रूपमे श्राश्रो | ` जिससे ( संवदध्वम्‌ ) तुम संवाद 
करो-करते रहो-कर सको । इस लिए (वः-मनांसि 
सञ्जानताम्‌ ) टञ्डारे मन सहमत हो जा्वे-एकर हो जावे । यतः 
( यथा पूरवे देषा: सज्ञानानाः-भा' म्‌-उपासते ) जेते त॒म 
से पै वे-परम्परा से पूवे विद्व पक मन हुए माग-उस 
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छञ्निरूप परमात्मा से प्राप्त सेपनीय फल या श्रधिकारको 
सेवन करते ये तुम भी वेते ह्मे सेवन कर सको-करते 
रहो ॥ २॥ 
समानो मन्छः समितिः समानी समानं मन॑ः सह चित्तमेषाभू। 
समान मन्तर॑ममि मन्त्रये वः समानेन वो हनिषा जुहोमि॥२॥ 
( मन्तः समानः) मन्श्र-विचार समान हो ( समितिः 
समानी) सम्प्रा्त या कार्यस त कविप्रघत्ि समन दो 
{ शां समानं मनः सह चित्तम्‌) उन तुम लोगों को समन 
अन साथ चिन्त भी समान हो) मानना श्रौर श्रौर सोचना पक 
छो ( वः समानं मन्तरम्‌-अ्भिमन्त्रथे ) तुम्हारे जिये समान 
अम्र को छयभिमन्ज्रित करता हं जिससे तुम सवका कल्याण 
शो (वः समानेन हविष! जुहोमि ) तम््ं समान दविः से 
-यष्ठाहुति समान हाव्रमावना से पँ ईश्वर स्वीकार करता 
ह ॥२॥ 
समानी ब आतिः समाना हृद॑यानि वः | 
समानमस्तु वो मनो यया वुः सुखहासस॑ति ॥४।। 
( वः-श्राकूतिः समानी ) वुम््ारा श्रहम्भाव प्क हो 
( वः-षदथानि समाना । विस्दरे इदध-हव्‌धगत किचार- 
चित्त के क्यं पक टां ( वः-मनः समनम्‌-अस्तु ) तुम्हारा 
अन पक /दो ( वः~-वथा सुखह-श्रसति ) तुम्हारे जिस 
कछार शअच्ते साथ-सहयोग निश्त्रय बुद्धि के कयो 
सः ॥ ८ ॥ 


उ्लरपारवे 
( पम० प० म पदि अजे षाले तिरि सूक्त ) 
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ऋषिः-मधुच्छम्दाः ( मीटी इच्छा वाला एवं मधुतन्त् मन वाणी 
कम मे मधघुभय चनी हुशा जन) 


देवता--प्रभ्निः ( ज्नानप्रकाशस्वरूगर पस्मास्मा तं भौततिक्ष-अच्नि) 
अपर्मछ पुरोहितं यतस्य देषमविर्जप््‌ । 
शतारं रत्मधारतमम्‌ ।॥ १ ॥ 


( यज्चस्य ) जगदीश मदिमा-समरि खषि ब्रह्मारड के (यजो 
वै महिमा ( शत० ६।२। १। १८) “्रतावानस्य प्रिमा 
( ऋ° १०। ६० । ३ ) ""य्ठो वे मुषनज्येष्टप्र' ( की ०.२५।१२ ) 
या यज्ञनक्म के ( पुरोहितम्‌ ) पृवै से ही उसके घुदपरूप 
कारण को धारश क्षरने कौले (देक ) प्कश तथा ऽसुखद्‌- 
( ऋतिजम्‌ ) ऋतु-ऋतु मे-सखमय समय पम यजन-निर्मांण या 
होम के विधायक ( होतारम्‌ ) होपने वाले खलति धदले "यजमान 
4 रक्लधातमम्‌ ) रमणीय पदार्थो के धारक--( अग्निष्‌) न 
श्रकाशा खरूप"परमाता या भोत्तिक श्रनि को (षडे) स्तुति 
खार यजन कम मे सेवन करू | १॥ 


श्मिः पूवभिच्रपिर्िरीडधो नूर । 
स दरवो एद बहति ॥ २॥ 
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( श्रग्मिः ) परमात्मा तथा मौतिक श्रच्चि ( पूवभिः) पुरातन- 
( उत ) श्नौर ( नतनैः ) नूतन-नप ( ऋषिभिः) ऋषियो-सात्ता- 
त्कतधमीं तस्ववेताश्रों वारा भी ( इड्यः ) स्तुति करने योग्यया 
सेवन करने योग्य है (सः ) वह (इष्ट) इस जगत्‌ मेया होमः 
यजन मे ( देवान्‌ ) वायु आदे देों दिव्यगुणों को ( आवक्तति } 
समस्तरूप से वहन करता हि । अतः मे उस्तका स्तवन या सेषन 
करत! हु ॥ २॥ 


शग्निनां रयिर्भषवत्‌ पोषमेव दिवे दिवे । 
यशसं शीरष॑त्तमम्र्‌ ॥ ३ ॥ 


( श्रञ्चिना ) स्तुत क्ियि हुयं परमातमा या सेवित किये इषः 
भौतिक अभि सखे ( दिवे दिवे ) भ्रतिदिन-उष्तरोत्तर ( पोषम्‌- 
पव ) पुष करने वाल्ञे ( यशसम्‌ ) यशस्कर ( वीरवत्तमम्‌ ) 
श्रत्यन्त प्राण॒प्रद “प्राणा वे वीराः) ( शत० १२।८।१।२२) 
( रयिम्‌ ) पेश्वयै को ( छहइ्नवत्‌ ) स्तुतिकरत्ता या सेवनक्तो 
प्राप्त करता है ।३॥ 


छग यं यह्म॑ध्वरं विश्वतः परिभूरतिं । 
स इद्‌ देवेष गच्छति ॥ ४ ॥ 


( श्रञ्चे ) हे परमात्मन्‌ या भौतिक श्रन्नि! (यम्‌) जिस 
( श्रध्वरम्‌ ) किसी से मी श्रबाधित या श्रविचालित ( यक्षम्‌) 
समण्टियश्च या होपयज्घ को ( विश्वतः ) सष श्रोर से ( परिभूः- 
असि ) परिगृहीत करके विराजमान हे. ( सः-इत्‌ ) सचभु च 





† “ग्निना स्तुतेन" ( वेङ्कय्माधवः ) 


वेदाध्ययन भवेशिक्रा ] [ २५७ 


वह (देवेषु) वायु सूयं श्रादि दिभ्य गुणवाले पदार्थौ म (गच्छति) 
चल र्हादहेया प्राप्त दोतादहै।।४॥ 


श्रधिर्होता कत््रितुः सलयशित्रशरवस्तमः | 
देवों देवेभिरागमत्‌ ॥ ५ ॥ 


( कविक्रतुः ) व्यापक कर्म वाला सवक्ञगति वाला या सवत्र 
श्रप्रतिहत कमे बाला “कविः क्रान्तदश्वेनो भवतिः" ( निरु° 
१२। १३) “कथते गतिक्र्मा"” ( निघ० २।१४) “क्रतुः कर्म- 
नामः ( निघ° २।४)† (सत्यः) सत्‌-वतंमान पदार्थो तें 
साचु श्राघार ( चिश्रश्रवस्तमः) अदभुत प्रशंसावाला “श्रव 
इच्छमानः प्रशं साभिच्छमानः' ( निरू० €।१० ) ( होता ) सथि- 
यज्ञ का कत्ता धर्ता संहर्ता या होमयज्ञ का कर्ता (वः) धकाश- 
मान (शन्न ) परमास्मा या मोतिक् अर्चि (देवेभः) स्वमहिमा 
या दिव्यपदार्थो के सहित या अन्य भौतिक देवों क साथ 
( श्रागमत्‌ ) राता दहे ॥ ५ ॥ 


् ० | ^. सि 
यदङ्ग दाशे तममे द्र करिष्यसि | 
तवेत्तत्‌ सत्यमङ्िरः ॥ ६ ॥ 


( अङ्भ-श्रह्धिरः) हे प्रिय प्राणखरूप शखङ्गी आतमा को 
रसीला घनाने बाले हे परमेश्वर ! याहे प्रिय श्ज्गबाजञे भौतिक 
श्रञ्चि ! ( यत्‌ त्वम्‌ ) जिससे तू ( दाशुषे) देनेवाले के-खात्म- 
समर्पण करने वाले के लिये-तेरे न्दर होप करने बाले के 
लिये ( भद्रम्‌ ) भजनीय खप्रकाशसूप कल्याण कोया सुख को 


{ “क्रान्तं गतं सवेत्रप्रतिहतं प्रणतं कम बा यस्य सः" ( कन्दसखरामी )} 
१७ 
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(करिष्यसि) करता है-देता है ।{ (तव -इत्‌ ) तेरा ही (सद्यम्‌) 
यथावत्‌ स्वभाव है ॥ ६ ॥ 


उप खप्ने दिवे दे दोषावस्तर्धिया वयम्‌ । 
नमः भरन्त एम॑पि ॥ ७ ॥ 


( श्रभ्ने ) हे परमात्मन्‌ ! या भौतिक श्रञ्चे | (वयम्‌) दम 
( दिषे दिवे ) प्रतिदिन निरन्तर ८ दिषे दिषे-श्रहर्नामः' (निघ्र 
१।८ ) ( दोषावस्तः ) सायं व्रातः ( धिया) घारणा-ध्यानसमाधि 
सेया क्म विधान से (नमः-मरन्तः) श्रात्मा को तेरे प्रति 
नप्रीभूत सम्पण करते हुए या हविष्य श्रन्न देत हप (नमः- 
द्मन्ननाम'' (निव्र०२।७) (त्वा) तुके ( उप-श्रा-दइमसि) 
प्राप्त होत है ॥ ७॥ 

राजन्तमध्वराणं। गोपाम॒तस्य दीदिवम्‌ । 
वर्धमान स्वे दमे ॥ ८॥ 

( श्रध्वराणां राजन्तम्‌ ) प्राणों के व्राणोऽध्वरः' ( शत० 
७।२३। १।५) देशान खामी “राज्ञतिः-रेश्वर्यकर्मा, ( निघ 
२। २६) ( ऋतस्य गोपाम्‌ ) मन के “मनोवा छतम्‌” ( जे° 
० ३।३६।५ ) रक्तक “गुपू रक्षणे” ( भ््रादि० ) ( दीदिवम्‌) 
श्चप्रकाशमान- “दिवो दे दीघश्चाभ्यासस्य' ( उणा० ४। ५५) 
( बधेमानम्‌ ) प्रब्द्-परिपृणे-श्नन्त तुभः परमात्मा को (स्वे दमे) 
पने मनोदमन करने के स्थान श्रात्मा के सदन हदय मे ““उप- 
द्मा-दमसि प्राप्त दों ॥ ८॥ 


¶ “करोतिः क्रियासामान्यवचनो दाने वत्त॑ते” ( वर्तते" ( कन्दखामी) = 
¶ “छायं प्रातः" ( वे्ुटमाधवः, दयनन्दश्च ) 
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स न॑ः पितेव सूनवे ब्पायनो भ॑व । 
सचस्वा नः स्वस्तय ॥ & ॥ 
( श्रमे) हे कन-प्रकाशखरूप परमात्मन्‌ | (सः ) बहतु 
ई सूने पिता-इव ) सन्तान के लिये पिता की भाति (खपायनः- 
अभव ) सुख से प्रात्त होने योग्य-सुगमता से प्राप्त होने योग्य हो 
{ खस्तये ) कल्याण के लिये ( नः सचख ) हमे श्रपना षना- 
श्ङ्गीकार कर# ॥ ६ ॥ 


4 “सूपायनः सूपगमनः सुखोपसर्मः ( कन्दघामी ) “सूप्चर" 


( वेङ्कटमाधव ) 
# ˆ स्ख ठेवख ( म्दखामीः ) 


चछग्वेद मण्डल १ घ्र १४३ 


ऋषिः--दीर्घतमाः (आयु-जीवन का “्यायुर्वेदीघंमः' [तां० १३४ 
११६२] चाहने वाला ५तमु कांक्तायाम) [ दिबा० ] } 


देवता-- शरभः ( सवत्र लोकों में प्रकारमान अग्नि) 

्र तव्यसीं नव्य॑सीं घीतिमम्रय वाचो मतिं सदसः सूनवे भरे । 
च्रपां नपाद्‌ यो वहुभिः सुह प्रियो होता प्रथिव्यां 
न्यसींददृलियः । १ ॥ 


(सहस्रः सूनवे-श्चञ्मये) बल के-घषंर॒वल के ''सहो बलनाम” 
( निघ० < । ६ ) पुञज्ञ-खभचि के लि्-उसकी प्राप्ति के लिय 
( तभ्यां नव्यसीं धीतिम्‌ ) श्रतिबरलवती श्रतिनवीन क्रिया को 
““छीतिभिः कर्मभिः" ( निर २।२४ ) ( वाचः-मनिम्‌ ) विधयत्‌ 
की मननक्रियाकोमभी (प्रभर)्मै प्रभरसिति करता ह-सम्पन्न 
करता हं ( यः-ञ्रपां न पात्‌ ) जो जलां कान त्यागने वाल्ला है- 
होता हुत्रा-जर्लो मं रहता दहुश्ना ( वसुभिः सह त्रियः-होता ) 
श्मपने वसने वाल प्राणों-ज्वलन बलतो के साथ प्राणा वे वसवः" 
(ते०३।२।३।३) “च्रभिवसुभिखद्क्रामत्‌"' ( फे १। २४) 
परिय-त्रभीणएर लेने-दनेवाला नियन्ता ( ऋत्वियः परथिष्यां न्यसी- 
दत्‌ ) ऋतु-ऋतु मं-उपयुक्त क्रियाकालमे पृथिवी पर नितरां 
प्राप्त-होता है ॥ १॥। 

घषण॒ करने पर षिद्यत्‌ से, सूयं से ~ ` च पृथिवी पर विद॒त्‌ 
जेसा सूं जेसा कायं करता है । 
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स जाय॑मानः परमे व्योमन्याविरप्नरभवत्‌ मातरिश्वा । 
 श्रस्य क्रत्वा समिधानस्य मञ्मना प्र घां शोचिः 
थिवी श्चरोचयत्‌ ॥ २ ॥ 


( परमे ग्योप्रनि ) लोकक्रम ये “मे वे लोकाः परमं व्योम? 
शतन ७।५।२। १८ )† ( सः-जायमानः ) वह उत्पन्न 
-{ मातरिश्वने-श्रक्चिः-श्राविः-श्रभवत्‌ ) वायु के लिये-वायुके 
साथ सहभाव क लिये-विना धायु के श्रञ्चि नद्यं पञ्लित शोती 
दै । श्रतः शभ्चि प्रकट होता दे। “कतु कम ( नि०२। २१) 
( कत्था मल्पना ) कम "ज्म बलम्‌” ( निघ २।६) तथा 
वल से ( श्रस्य समिघानस्य ) इस दीप्त अर्चि को ( शोचिः) 
भ्र काश ( यावापुथिकवी ) यलोक पृथिषीलोक को (अरोचयत्‌ ) 
प्रकाशित कर्ता दहै ॥ २॥ 
शस्य तेषा अजरं शरस्य मानवः सुसन्दृशंः सुप्रतीक॑स्य सुतः । 
भात्व्॑सो श्रत्यक्तु मे सिन्धवोऽग्ने रेजन्त श्रसंसन्तो श्रजराः 
॥ २॥ 
( चरस्य त्वेष(ः-श्रजजराः ) इस श्रि की दीि्यो -प्राशतरङ्ध 
ज्ञरा धर्म रहित ह -श्रन्धकार उन्हं दबा नदीं सकता स्वयं दही 
उनसे शन्धकार दष जाता दहै ( शरस्य सुप्रतीकस्य भानवः 
, सुखन्डशः ) इस खुन्दर प्रव्यक्त सम्यक-सम्मुख-टष् भनि के 
“प्रतीकं प्रत्यक्तं प्रतिदशनम्‌'› ( निर ७ । ३१) आच्या 
ज्वालां “अजस्रेण भानुना दीद्यतमित्यजखेणाचिषा दीप्यताम्‌? 
( शत० ६।४। १।२) भली-भांति चमकने बाली है ( सुद्यतः- 


इत्यप्रामाशिकोऽथंः 
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अमेः भाव्वष्तसः ) भली-मांति दीक्त श्रनि क्म चकाशबलतस्ङ्ग 
( श्रक्तुः-श्नति ) राति को-रात्रि के अन्धकार को श्रतिक्रान्त] 
कर नष करके श्रकतुः-च्रक्तुम्‌ विभक्तिव्यत्ययः “श्रक्तुः-राक्नि- 
नाम” ( निघ० १॥। ७) ( श्रस्सन्तः-श्रजञराः सिन्धवः-न रेजन्ते) 
न सोती हुदै-निरन्तर ज्ञागती इ श्रच्तीर॒ नदियों की भांति गति 
करती है जेते नदिर्यो भूस्थल का श्तिक्रमण कर समुद्र कोः 
ज्ञाती द-रेे श्रभ्चिञ्वालापःं भी राज्निके श्रन्धकार को श्रति- 
क्रमण कर न्तरिच्त को चली जाती रहै। अञ्चि जला कर 
अन्धकार को दूर करना चाहिये ॥ २॥ 

यमेरिरे भ्रग॑यो विश्ववेदसं नाम पृथिव्या युषनस्य मज्मनां + 
श्रम तं गीर्भि्िसहटिखश्चादमे य एको वस्वो वरुणो 


न राज॑ति || ४ ॥ 

( भगवः ) श्वान म भजेनशील-ज्ानप्रकाश षाल्ञे विद्वान्‌ अनः 
“सुगुरु ज्यमानो न देहे" ( नि० २। १७) ( मुषनस्य नाभा 
पृथिव्याः ) भुवन-विश्व की नाभिरूप पथिकी पर “पृथिव्याः 
सप्तमस्थाने षष्ठी छन्दसी" ( मज्मना ) बषल से “मज्मना षल- 
नाम ( निघ० २।९) ( यम्‌-विश्ववेदसम्‌-श्रञ्चिम्‌-पदिरे ) 
जिससे सब धन देने बाले रचि को परित करते है-प्रकट श्रौर 
प्रयुक्त करते है- प्रज्वलित करते हँ ( तं गीभिः-दिुहि ) उक 
धारिय षेद विधानां से जानो- प्रप्त कशो ( यः-पकः-स्वे दमे) 
ओ श्रकेला केवल अपने घर म यष्ठकुरड मे-यन्रस्थान में-हदय 
मर (वरुणः-न वखः-श्राराजति) सक्को वरने वाले सूये की भांति 
वसने योग्य पर समग्ररूप राजमान होता है -विराज्ता है ॥४॥ 


न यो वराय मरुतामिव स्व॒नः सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनिः । 
अमिजेम्मरस्तिगितैरततिमपैति योधो न शत्रन्त्य बनान्युञ्जते ।५।¢ 
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( थः-वराय न) जो श्रनि वरने-भेलने क योग्य नदीदै 
( मतां सनः-श्व ) वायु-प्रवादों के खन-भोंकरे सदित शब्द्‌ 
की भांति ( खष्टा सेना-दव ) या शच्रुश्रों पर छोडी हुं सेना 
की भांति ( यथा दिव्या-श्रशनिः ) या जेसे श्राकाशीय विद्यत 
( श्र्चिः-तिगिते.-जम्भेः-श्रत्ति ) श्रि तीच्ण+ ज्वालाश्रों से 
हरादिक को खाता है ( योघः-न श्रन्‌ मवति) योद्धा जसे 
शचुश्चों की हिसा करता दै “मर्ष हिसायाम्‌ ( भ्वादि ) पेसे 
(सः-वना न्यञ्जते ) षह श्रन्चि षनो को पृशेरूप से खायत्त करता 
दि-द्ग्ध करता ॥५॥ 
कुविन्नो सनिरुचथ॑स्य वीरसद वसुष्कुविद्‌ वसुभिः काम॑मावर॑त्‌। 
चोदः कुवितुतुञ्यत्सातये धियः शुचिप्रतीकं तमया धिया 
गणे ।। & ॥ 

( श्रञ्भिः-नः-उचथस्य कुवित्‌-वीः-श्रसत्‌ ) श्रभ्नि हमारे 
कथन योग्य विष्लान का श्रतीव ग्रहणकतत्ता- ग्रहण योग्यषशो 
( षसुः-षसुभिः कुवित्‌-कामम्‌-श्रावरत्‌ ) व सनिवाला अनि 
अपने न नसनिबले प्रकाश धर्मस बहुत कमनीयकोले श्रावे 
( चोदः सातये कृवित्‌-धियःऽतुतुज्यात्‌ ) प्रेरक ्च्चि मारी 
सम्मजन-सुखध्रात्ति के लिय बुद्धियों को बहुत बल देने ““तुज्ञ 
हिस(वलादान-निकेतनेषु› ( चुरादि०) (तं शुचिप्रतीकम्‌- 
श्रया धिया गृ ) उस दीप्त ज्वाला वाले ्रन्निको इस कर्म- 
प्रदीपन करने के लिये बुद्धिसे प्रशंसित करता हुं । 
धतप्र॑तीकं च ऋतस्य धुषदमनि मित्रं न संपिधान ऋ्ते । 
इन्धानो अक्रो बिदयंषु “च॑च्छुक्रव॑णु दुं नो यंसते धिय॑म्‌ 

॥ ७ ॥ 


{ “तिज निशाने" ( चुरादि० ) तिणितैः-तिजितैः- छान्दसं गस्वमू । 
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( वः ) हे जनो | तुम्हरे लिये-तुम्हारे यङ्क, यन्व्र आदिक 
विये ( ऋतस्य धुषंदं धृतप्रतीकम्‌ श्रिम्‌) यक्ञकी धुय 
वेदि मेँ प्राप्त होने बाल्े-दीत्ति का साधन-घुत जिसका प्रत्यक्त- 
प्रसिद्धि का निमित्त है-रसे उस श्रनि को ( समिधानः- ऋञ्जते) 
ज्वलित करने वाला श्रभ्चिविद्यवेत्ता प्रसिद्धकरता (मित्रं 
न ) सुय की भांति जेसे परमात्मा खुये को श्रकाश मे उदित 
कर प्रकाशित करता है ( विद्येषु -दन्धानः-ञ्नक्रः -दीयत्‌ ) 
न्च श्रादि वेदनीय स्थलों मे दोक हुग्रा अन्यो से अ्रक्रान्त किसी 
सेन दषने वालाः चमकता हे ( शुक्रवर्णा धियं नः-उत्‌-उ- 
यंसते ) शश्रव्रणेवाली तजोभयी बुद्धि एवं कार्यसिद्धि को हभपरे 
लिये श्रवश्य ही देता है ॥ ७॥ 
अप्रयुच्छनपरयु्छद्धिरे शित्रेभिः पायुभिः पाहि शम्तैः । 
अरदग्धोभरप्पितेमिरिेऽनिमपद्धिः परिपाहि नो जाः ॥८॥ 

(इष्टेन) टे एषणीय -वाञछुनीय अञ्चि ! तू (श्रषयुच्छुन्‌) 
धमाद्रदित-साषधानता स प्रयुक्त निरन्तर खक्मं करता दुश्रा 
( अध्रयुच्छुद्धिः ) प्रमादरहित विद्वानों से उपयुक्त हुश्ा (शिवेभिः 
शग्मेः पायुभिः-नः पाहि) शान्तिप्रद तथा सुखकर रत्तणु- 
साधनां स हमारी रक्ता कर ( श्रदन्येभिः-त्रपृरितभिः-श्ननिमि- 
षाद्धः ) श्रहिसिताों श्रशिधिलों, निरन्तर क्म साधको, गुर्णो 
से ( नः-जाः परिपाहि ) हमारी पुत्रादि प्रजननं की सथ श्रो 
से रत्ताकर | ८॥ 


‡ “अकरः न्यः श्मनाक्रान्तः'” (सायणः) ' छक्र. श्रनयैरकरान्तः (दयानन्दः) 


ऋग्वेद मण्डल ३, सूक्त ६१ 


ऋषिः-- विश्वामित्रः ( सर्वमित्र-“विश्वामित्रः-सवंनित्रः' ( निर्‌० 
२। २५ विच्ासुर्यविद्वान्‌-नवस्नातक ) 


देवता--उषाः ( प्रातस्तनी प्रत्यग्रप्रकाशचप्रभा एवं नवस्नातक की 
्रत्य्रज्ञान ज्योतिष्मती नववधू ) 


उषो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोमं जुपस् शशतो मघोनि । 
पुराणी देवि युवतिः पूरन्धिरनु व्रतं चरसि विश्ववारे ॥ १ ॥ 


( वाजेन वाजिनी ) उत्पादन बल से वल्रती या ज्ञन 
घल से क्षानघ्रलव्रती ( मघोनि उषः) पेश्वयै वालीहे ऊषा, 
प्रमतप्रभा या नवज्ानञ्योतिष्मती नवस्नातिका वधू ! दू 
( प्रचेताः) सव को चेताने वाल्ञे ( गणतः स्तोमं जुषस्व) 
खप्रशंसक् विद्धान्‌ के स्तवन प्रशंसन को तदनुसार लभ 
को-नवप्रकाशकोयां नव भोग सेवन करा ( विश्ववारे रेवि) 
हे सब्र के वरने योग्य-पान योग्य दिभ्य गुणवान | या वघु 
देवी तू (पुराणौ युवतिः पुरन्धिः) सनातनी शाश्वती युवषस्था- 
युक्त बहुत कर्मप्ररिका कर्मधारिका या सन्तानोत्पत्ति कर 
पुर कुल नगर को धारण करने वाली होती हु ( बतम्‌- 
्मनुचरसि) कर्म के पक्त चलतीदहै कर्म को पेरित करती 
हरं या गृदस्थक्म का श्रनुसरण करती हे विचर रहीडे 
अतं कर्मनामः' ( निघं०२।१)॥ १॥ 
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उषों देग्यम॑त्या बिभि चन्द्रस्य सूनृत शरय॑न्ती । 
आ तवं वहन्तु सयमांसो अश्वा दिरंएपवणा परधुपाजसो ये 
| २ |} 


( उषः ! देवि ! ) हेपातःकालीन प्रभात ज्योति देवी या 
नवज्ञान ज्योतिष्मती वधूदेवी ! तू ( त्रमर्त्या ) मत्यलोक -पृथिकी 
की नदीं किन्तु श्रन्तरित्त की ज्योति या अनश्वर गुणोंसे 
युक्त स्थिर गुणवाली ( चन्द्ररथा ) सुनदर-चमकदार रथघालीसी 
(चन्द्रं हिररयनाम" ( निघ० २।२) या सुनहरे रथम बेदी 
हरे (सूबरताः;. हेरयन्ती) श्रच्छुी वासियों को प्ररित करती हुदेसी 
( विभाहि ) भासितदह्ो। (त्वा) तुके (ये) ज्ञा ( सुधमासः) 
संयम मे रहने वाले ( हिररयवराः ) सुनहरे रंगल या सुवणं 
भूषित ( पथुपाजसः ) प्राथत-विस्तृत बल तरङ्गं या प्रथित 
बल्ल -बलवान्‌ श्ङ्गवाले “पाजो बलनाम” (निर्० २।६) 
( शअश्वाः-त्रावहन्तु ) घोडे-प्रकाशतरङ्गरूप घोडे या स्तात्‌ 
घोडे भली भति वहन करं । २॥ 


उष॑ः प्रतीची ?युव॑नानि विश्वो तिद्ुस्यमृत॑स्य केतुः । 
समानम चरणीयमाना चक्रमिव न्यस्यावतृर्स्व ॥ ३ ॥ 


( उषः) हे प्रातः कालीन ज्योति! या प्रथम योवनसं 
प्रकाशमान वधु ! (“विश्वा भुवनानि प्रतीची ) समस्त भूतों- 
प्राणियों को खप्रकाशसे या खदुशेन से पर्हुचती हु “भुवनं 
भूतानि ( नि १०।२२९ ) (श्रमूृतस्य कतुः )-श्राकशीयं 
अद्चि-ष्ये का योतक हो या गृह्य शक्न का द्योतक दोः 
( ऊर्ध्वा विष्ठासि ) श्चितिज्ञ क ऊपर स्थितदे या परिवार के 
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ऊपर स्थित है ( समानम्‌-अर्थं चरणीयमाना ) समान लदय सूय 
समान प्रकाशरूप का श्रचस्ण॒ की इच्छा करती हरसी 
¶ ( नव्यसि ) हे श्रव्यन्त नकीन रूप तं दणि गोचर होने घाली 
(चक्रम्‌ -दइव-श्रावच्रत्ल) चक्र की मति ध्रतिदिन आ्रावतित होती 
रह-श्राती रहे या गाहेस्थ्य रथ के दो पति-पत्नी चक्रमे 
पक चक्ररूप मे ्रावत्तंन करती रह ॥ ३॥ 


श्रव स्युमैव चिन्वती मधोन्युषा याति सख॑रस्य पत्नीं । 
स्वजेन॑न्ती सभग सुदंसा आन्तादिवः परय आ पुंयिभ्या; 
॥ ४ ।#' 


( मघोनी ) रेष्वयरती ( खसरस्य पत्नी } श्रादित्य की 
पत्नी या विद्यायै स्नातक की पत्नी ( स्यूप-दव-श्रव- 
चिन्वती ) वस्र की मति श्चन्धकार को समेरती हदे या 
श्मञ्ञान को हराती हृदे ( उषाः-याति ) उषा गमन करती 
या प्राप्त होती है ( दिवः-श्रा-अन्तात्‌ पृथिव्याः-श्रा-श्नन्तात्‌ ) 
द्यलोकपर्यन्त ऊपर तक पृथिवीलोकपयैन्त-नीचे तक 
(खः -जनन्ती ) प्रक(श को उत्पन्न करती हदे या भ्रसिद्ध सुख 
को उत्पन्न करती हुई ( सुभगा ) शौभनेश्वयै सरूपा ( खुदरू(ः ). 
शोभन-कमं प्ररिक। या शोभन गृहकम वाली "दंसः कमेनाम 
( निघं० २। १) ( पप्रथे ) भरसिद्धि को प्राप्त होती दै ।॥ ४॥ 





† “चरण गतौ ( कण्ड्‌वादि० ) ततः यक्‌ दद्‌ -श्रासनेपदं च 
छुन्दसम्‌, श्रयवा चरणम्‌ ततः ^उपमानादाचरि कयन्च्‌ 
श्राप्मनपदं ह्लृन्दसम्‌ । 
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अच्छ। षो देवीमुषसं विभाती प्र वों भरध्वं नमसा सुवृक्तिम्‌ । 
उध्वं भ॑धुधा दिवि पाजो श्रशरत्‌ भ्र रोचना रुके रण्वस॑नदृक्‌ 
| * ॥ 
( वः-्च्छा) हे जनो | तम्है अ्रभिप्राप्त-सम्परुख प्राप्त 
.{ देवीम्‌-उषसम्‌ ) दिव्य उषाको या नक वधु को तथा (बः- 
विभातीम्‌ ) तम्हं विशेष प्रकाश देती हुदेयातुम्हं वेश दृचि 
मे प्रसिद्ध करती इदं ( खष्क्तिम्‌) खुप्रषृत्ति-सखुन्दर प्रवति 
जिसकी देखने सेवन करनेरूप प्रवत्तेन मे श्च्दु दै-उस प्रातः 
ज्योति को या सुन्दर व्यवहार बाली '"“सुबक्तिभिः-सुपरतत्तिभिः"' 
( निरु० २। २४) नव वधू को (नमसा प्रभरष्वम्‌ ) स्रागत 
भाष से धारण करो । (मधुधा ) बह प्राणधारिका प्राणो वै 
मधुः" ( शत ० १४। १। ३ । ३० ) (दिवि-ऊध्वं पाजः-श्र्रेत्‌ ) 
श्माकाश मे उत्ृष्ट तजोरूप बल को प्रप्त है या पारिवारिक यश 
मे उत्कृष्ट यशोवल को प्राप्त करती दहै ( ररसन्दटक-रोचना 
श्रररुचे ) प्रकरितदशिकाक रोचमाना या रुचिकरा भली मंवि 
छ्मच्छी लगती है ।॥ ५॥ 


ऋतावरी दिवो शरवैरवोध्या रेवती रोद घी चित्र मस्थात्‌ । 

त्रायतीमप्न उषं विभातीं वामनेषि द्रविणं भिक्त॑माणः ॥६॥ 
( दिवः-श्नकैः- श्बोधि ) यनोक स्ं-यलोक मे वतमान 

सयं से “व्यत्ययन बहुवचनम्‌” जानी जाती दै -प्रकाश म आती 


# 'मधुधाः--मघुराणि वाक्यानि रोप वा दघाति यदुवाऽऽ्दिव्यभाग्री यदा 
अवग्रहाभावादखण्ड पदम्‌-उषो नाम ( सायखुः ) 
¶ ^रण्वसन्टक्‌' रवि गत्यथंः, शः सवैधादुम्योऽ्‌ पुनस्तनुल्यः 
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‡ बह उषा या मन मे वर्तमान अ्रच॑नभाव से बोधित होतीदहै 
( ऋतावरी ) सत्य ज्ञानवाली हे उसे देख क्ञान मानव मै उद्भव 
होता है या सदाचरषाली वह रफेसी ( रेवती ) ेवयैवती 
( रोदसी चित्रम्‌-्रस्थात्‌ ) श्राकाशभुमि मे श्राश्चय बनकर 
रहती डे ( श्रभ्ने ) श्रग्रणायक वेक्षानिक या गृष्टस्थाश्रम के नायक 
सन ! ( आयतीं विमातीम्‌-उषसम्‌) इस श्राती हृदे भासमाना 
प्रातःकालीन ज्योति को या नामत वधू को।(वामं दविखं भित्त- 
माणः-एषि ) वननीय श्रेष्ठ धन-क्ञान या पुत्र की याचना 
करता हुश्च ब्रप्तिहो॥६॥ 


तस्य बुध्न उषसामिषण्यन्‌ वरषा मही रोदमी आ विवेश । 
मही मित्रस्य वरुण॑स्य मायां चन्दर भानु बिद पे पुरुत्रा ॥७॥ 


( ऋतस्य बुध्ने ) उदक ““्रूतमुदकनापमः' ( निघ १। १२) 
ऊपग् उठे जल के मूलस्थान श्रन्तरित्त मे ‹ बुध्नमन्तरिक्षम्‌" 
( निरू० १० । ४४ ) ( उषसाम्‌-इषरथन्‌ चपा ) उपाद्मो का पेरण॒ 
चाहता दुत्रा-कम्ता टुश्रा वरिका सुरे ( मही रोदसी आवि- 
वेश ) जघ महान्‌ आ्रकाश भूमि-मय जगत्‌ मे प्रविष्रहोता है 
( मित्रस्य वरुणस्य मही माया ) तोमूयै कै प्रेरक धर्म ओर 
द्माकरषणु बल की महती प्रज्चानात्मिका उषा ( चन्दरा-इव भानु 
पुरत्रा विदधे ) सुवणे की भोति प्रकाश को बहुत स्थानों ते 
करती है ॥ ७॥ 


ग्वेद मणएडल ४, स.क्त ५४ 


ऋषिः - वामदेवः ( वननीय~श्र्ठ विद्वान्‌ ) 

देवता-- सविता ( उत्पादक प्र रक परमात्मा तथा सूयं ) 
चभदेवः सवित। बन्धो नु न॑ इदानीमहं उपवाच्यो तृभिः । 
वि यो रत्ना भज॑ति मान्रेभ्यः शरेष्ठं नो अच द्रविणं 

यथा दधत्‌ ॥ १॥ 

( सविता देवः ) उत्पादन प्रेरक परमात्पदेव (इदानीम्‌ ) 
छष जगत्‌ को उत्पन्न कर ( नः-चु वन्यः-श्रमूत ) हमारा 
श्रवश्य तुरन्त वन्दनीय होगया वह ( चुभिः-अह्ः उपास्यः ) 
भयुष्यों दारा जीवन के प्रत्यक दिन म सुभीतासेप्रा्थैनीयदै 
“ श्रहः-अदनि' सप्तम्यर्थं षष्ठी सुपां सुपो भवन्तीति यः- 
मानवेभ्यः) जो मनुष्यों के लिये (रत्ना-विमज्ञति) रमणीय षस्तुश्रों 
को जीवन की समस्त सुखद वस्तुश्नों को यथाकम विभागसे 
प्रदान करता दै (श्रत्र नः ्रष्ठं द्रविणं यथां दधत्‌ ) इस 
उपासक जीवन प्रे हमारे लिए शरं धन मोक्तेश्वयं जिस 
कारण वह धारण कर््ताहै।॥१॥ 
देवेभ्यो हि भ्रथमं यश्वियेभ्यो -मृतलं सवतं मागदुततममू । 
आदिद्‌ दमान्‌ सवितव्योषेऽनूचीना जीविता मानुषेभ्यः 

| २॥ 


( सवितः ) है परमात्मन्‌ ! ( प्रथमं य्ियेभ्यः-रेवेम्यः हि) 
अथम श्रात्मबल के सम्पादक विद्वानों जीवन्मुक्तो के लिदही 


वेदाध्ययन प्रवेशिका 1] [ २७१ 


{ उत्तमं भागम्‌ श्रमतत्वं सुषि ) सर्वा भाग-भजनीय 
श्रस॒तत्य-मोत्तरूप अपरत्र को प्रकाशित करता दै ( ्रत्‌- 
इत्‌-दामानं व्यूखुःखे ) त्रनन्तर ही दक्तिणादान देने घाले कमे- 
कारडी यज्ञमान कै प्रति (उर्व) कृपाप्रसाद फेलाताद्ि 
कि ( जीविता-श्रनूचीनाः-मानुषभ्यः ) जीधित पुत्र पशु ्रादि 
श्रनुक्रुलता से मनुष्यो के लिएदेतादै।॥२॥ 

दमचित्ती यच्चकृमा दैग्ये जन दीनेदकैः प्रभूती पूरुषत्वतां । 
देवेषु च सपरितमौनुपेष॒ च स॑ नो अत्रं सुवतादनागस्ः ॥३॥ 

( सवितः ) हे परमात्मन्‌ ! ( चित्ती ) अञ्लता स ( दीनि; ) 
दीनभावों से ( दत्तैः) बलों से ( प्रभूती ) रेश्वयवत्ता से 
( पूरुषत्वता ) पुरुषो की श्रधिकना से ( देव्ये जने ) तुक देव 
तक पहुचे जीवन्मुक्त जन के निमित्त ‡ (च) ओर ( देवेषु ) 
विदानो के निमित्त (च) श्रौर ( मानुषेषु ) साधारणजनों के 
निमित्त ( यत्‌-चरम) जो पाप-श्नपराध कर-कर सके 
( अश्र्वं नः-श्ननागसः सुवितात्‌ ) इस उस प्रसङ्गमेंत्‌ द 
पाप से रहित हुए-निष्पाप-पुरयात्मा बना ॥२॥ 

न प्रमिये सवितुर्दैव्यस्य तया विश्व॑ अवन धारयिष्यति । 
यत्‌ पथिग्या वर्ना स्वङ्ुरिवस्मैन्‌ दिवः सुषति 
स॒त्यम॑स्य तत्‌ ॥ ४ ॥ 

( सधितुः-दष्यस्य तत्‌ ) सविता परमात्मदेव का वह क्म 
खृष्िनियम (न प्रमिये) नर नहीं होता दे (यथाविक्वं भुषनं 
धारयिष्यति ) जिससे कि समस्त जगत्‌ को वह धारण करता 
‡† देव्ये जने देवे स्वयि ( सायणः) 
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है-ञ्माभे मी धारण करेगा ( यत्‌ खंङगुरिः ) जिससे कि बह 
सुवसि श्ङ्गुलिवाला विश्व को पकडने की पृणंशक्ति वालक 
(षृथिव्याः-वरिमन्‌ ) पृथिवी का विस्तार को (आ) श्रौर (दिवः- 
वष्मेन्‌) यलोक के मष्ट चव को “श्रन्न सुपां सुलुक' इतिलुक~-श्रम्‌ 
विभक्तेः" ( सुवति ) उत्पन्न करता है सम्पादित करता है 
( अरस्य तत्‌ सत्यम्‌ ) उसका वह वह क्म सल है-यथा्थं हे- 
श्मषाध्य है ४।। 
+ १४९ 


इन्द्र ज्येष्ठान्‌ बृहद्भ्यः पवतम्यः तया एभ्यः सुवसि 


पस्त्यावतः | 
यथां यथा पतयन्तो प्रियेमिर प्रैव त॑स्थुः सवितः सुवांय ते 
॥ ५ | 


( सवितः ) हे उत्पादक प्रेरक परमान्‌ ! तू ( एम्पः- 
बृहदुभ्यः पचतभ्यः ) इन महान्‌-मेघों स सघोंको वरसा कर 
“पतो मंघनामःः । निर्ध १।१०) ( इन्द्रज्यष्ान्‌ ) फेश्वयं 
प्रधान † तथा ( प्रस्त्यावतः ) सन्तान वाले “विशो वै पस्त्या: 
( शत० ५।३।५। १६) ( च्षयान्‌ ) निवास करन वाल गृह- 
स्थज्नों को # ( सुवसि ) बनादेता है ( ग्रथा यथा ) जेस जसे 
ज्यौ ज्यौ ( पतयन्तः ) पेश्वयं करे स्वामी अपने को कहते हष 
कि हम ेश्वय कर पति होगण तत्करोति तदाचष्टे -इति शिच " 
( नियेमिर ) अपने गृहाश्रम विशेष नियमन करत ह ( पव-एव 
देसे ठेस हा ( ते सवाय तस्थुः ) तर शासन मे श्रपने को स्थित 
करत ह| ५॥ 

+ इन्द्र (रेश्वयं प्रधानं येषु तान्‌ 
# कियन्ति निवसन्ति येते ्रच्‌ कन्तरि "“उन्छादीनां चः? 
(श्रा ० & । १। १९८४ ) श्रा्युदातः। 
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ये ते तरिरन्त्सनितः स॒वासो दिवे दिवे सौम॑गमासुबन्ति । 
इन्द्रो द्यवापएथिवी सिन्धुरद्धिर।दिव्येना अदितिः शभ य॑सत्‌ 
| & ॥ 


( सवितः) हे उत्पादक प्रेरक परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे 
शासन में रहकर तेरो परेस्णा से (ये) जो( सवाससः ) उत्पत्ति 
कर्ता देष्र “उत्तर पंक्ति मे क्षे हुए इन्द्र भादि" ( दिवेदिवि) 
श्रतिदिन ( श्रहन्‌ जिः) दिन मं-दिनिरात मे तीन षार प्रातः 
मध्याह् सायं श्थवा भ्रातः सायं समान माष कलमे प्रकाश 
प्रधान दिन भर्म शन्धकारमय रात्रिम ( सौभगम्‌ ) सुखस- 
म्पत्ति को (श्रासुन्वन्ति) परादुभुत करते है वे देव (इन्द्रः-्ावा 
एथिषी ) वियत्‌, यलोक पृथिवी लोक ( सिन्धुः-ड्रद्धिः ) 
नदि्यो सहित समुद्र ( भदितिः-श्रादित्येः ) उषा श्रादित्थो- 
किरणों के सहित ( नः शर्म॑ यंसत्‌ ) हमारे लिए सुख शरण 
दे ।! £ ॥ 


१८ 
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ऋषिः- वसिष्ठः ( राजपरिवार, राजसभा श्रौर प्रजाजनां मे श्रपने 
€ 
विद्यागुणों से श्रत्यन्त बसने बाला सवेमान्य विद्वान्‌ ) 


देवता- इन्द्रवरुण देवते (मेघताडक इन्द्र-विदयत्‌ “यदरानिरिन्द्रः" 
(कौ ° ६।९) उसका प्रयोक्ता उस जेसी राक्तिवाला संहारक 
सेनानायक ्मौर वरुण श्राकारा मे फेलकर रहने वाले 
सुक्ष्म जलश्र,पः-यचच वृखाऽतिष्ठंस्तद्रुणोऽमवत्तं वा एतं 
वरणं सन्तम्‌ वरुण इत्याचन्तते परोन्ञेण' (गो० पू० १।७). 
उसका प्रयोक्ता रानुप्रहारवारक सखसेना का रत्तणकमं- 
निधायक नीतिज्ञ सेनाध्यक्त । 


युवां नैरा परय॑मानास आप्यं पराचा ग॒व्यन्त॑ः पृथ॒पशैषो ययुः । 
दासां च वृत्रा हतमार्याणि च सुदार्तमिन्द्रा वरुणाव॑सावतम्‌ 
॥ १ ॥ 


( इन्द्रावरुणा नरा युवाम्‌ ) हे विद्यदख्नप्रयोक्ता विद्वत्‌ 
ग्रहारकः सेनानायक श्रौर वारणशक्तिसम्पन्न सेनाध्यक्ष जनो 
तुम्हारे म ध्युवां युवयोः" विभक्तिव्यल्ययश्छृन्दसः' (पाचा-श्राप्यं 
पर्यमानासः ) प्राक्‌ सामने से श्र्थात्‌ सात्तात्‌ श्राक्तव्य सम्बन्ध 
पद्‌ एवं श्रपनापन देखते हप सेनिक जन ( गघ्यन्तः-ययुः ) 
तुम्हारे श्रादेशानुसार श्रपनी रष्टरूभूमि को चाहते हप युद्धम 
चल पडे-चल पडत हैं-""गोः पृथिकीनामः ( निघं०१।१) 
'कृयजन्तः प्रयोगः" ( दासा वृत्रा च-श्रार्याशि च हतम्‌ ) जबकि 
हमारे सत्कर्मनाशक दल तथा श्राक्रमण॒ से धेरनेवाले पापीज्ञनः 
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नागरिक कोदहे पुषा! सुय या पशुखादधयाला्यातमन््री -पा्त 
केरा ॥ २॥ 


दित्सन्तं चिदाघ्रशो पूषन्‌ दानाय चोदय । 
पणेधिद्धि दा मनः।॥ ३॥ 


( आ्रघुशे पूषन्‌ ) हे श्रागतघुणे ! प्राप्त प्रदीि बाले 
%श्मघ्ुशिरागतघ्ुखिः (निर ५।६) या प्राप्त सेज्ञ बालत 
““छुणिज्वेतो नाम" (निघ० १। १७) सय॑! या पशयुखाद्य- 
यातायातमन्त्री ! ( च्रिन्छ्न्ने न्न्‌ ) न रेने कपी इच्छाषाजञ 
को भी (दानाय चोदय) दान के लिप-देने क लिये परित कर 
( पणेः-चित्‌-हि मनः-च्रदा ) व्यापारी-षदलेमे देने वाल्ेके 
मनकोभी विना बदले दानदेनेकेलियेमन को सदु करदे- 
पिघलादे॥२॥ 


वि पथो वाज॑सातये चिनुहि वि मृधे जहि । 
साध॑न्ताघ्ग्र नो धिय॑; ॥ ४ ॥ 


( उग्र ) हे तेजखी पृषा-सूये या पशुखाद्ययातायातमन्श्री } 
तू ( वाजसातये ) श्रन्नसम्भक्ति इतस्ततः से श्न्नप्राप्िके लिप 
“वाज्ञाऽन्नम्‌” ( निघ० २। ७ ) तथा “शल्ेष से' संग्राम त भाग 
लेने के लिये-संप्राम मं लङने जाने के स्यि "वाजे संप्रामनामः? 
( निघ० २। १७ } ( पथः विचिचुहि ) माग नेक मार्गाको 
पृथक्‌ पृथक्‌ कर-पृथक्‌ पृथक्‌ बना स्वप्रकाश से या खन्ञानसे 
( मधः-विजहि ) संग्रमों-संग्रामों मे श्चुश्रों को स्थानच्युत 
करदै-तितर-वितरः करदे-श्रस्त व्यस्त करदे ्रख्न प्रयुक्त होकर 
या श्रह्न का प्रयोग करके ( नः-धियस्ताघन्ताम्‌) इमारे क्म 
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'“घीः कर्मनाम ( निध० २।१) सिद्ध हों “कर्मवि कलु प्रत्ययः" 
॥ ४॥ 


परितृन्धि पणीनामारया हृद॑या कवे । 
श्रथमस्मम्ये रन्धया ॥ * ॥ 

( कवे ) हे क्रन्तदशीं दुर तक दिखाने षाले पृषन्‌-सूथे या 
दुर तक देखने वाज्ञे पशुखा्ययातायातमन्त्री ! तू (पणीनां हृदय - 
श्रारया परिवृन्धि ) चूतव्यव्रहारिया जुहारियों के हृद्यो -ह्दय- 
स्थभा्वों को-कटोरताश्रों को श्रारा समान वाक्‌ प्रहार कटकार 
से लुक्तोपमावाचकालङ्कारः' दिक्नभिकख्न कर (श्रथ ) श्रनन्तर 
(इम्‌ ) उह ( श्रस्मभ्यं रन्धय ) हमारे लिये संसिद्ध कर- 
भ्युकूल षना ॥ ५॥ 


बि धूषन्नारया तुद पणेरिच्छ हृदि प्रियम्‌ । 
छथंमस्यभ्यं रन्धय ॥ ६ ॥ 


( पूषन्‌-्ागया वितुद्‌ ) हेः पषा पूर्वोक्तपुष्िकर्ता तू 
समस्त रमण करने वाले फटकार से युतश्यवहारियों के इदय- 
स्थभावों को विशेषरूप से हिलादे ( पशेः-हदि प्रियम्‌-दइच्छु ) 
दय॒तव्यापारी के हृदय मे श्रवुकूल दानभाव कणी च!हना करा 
( श्रथेम° ) पूववत्‌ ॥ ६ ॥ 


द्मा रित किकिरादूणु पणीनां हृद॑या के । 
६ । (८. 
अथेमस्मभ्यं रन्धय ॥ ७ ॥ 


( कवे ) हे कान्तदेशीं पुषा | तु ( पणीनां हदया-श्रारिख ) 
उन श्रस्यथा व्यवहारियों के इद्यो-हृदयस्थदुर्मावों को समरस्त- 
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रूप से उखाडदे ( किकिसा छृणु ) विकीरौ करदरे-विखेर दे- 
चूरचूर कर 2८ ( श्रथेम° ) पूवेवत्‌ ॥ ७ ॥ 


यां पूषन्‌ ब्रह्मचोद॑नीमार बिभ॑ष्याघृणे । 
तय। समस्य हृदं यमारिंख किकिरा कृण ॥ ८ ॥ 


( आणे पूषन्‌ ) रे श्रागतघुरो -प्राक्तदीसि वाले पुषन्‌- सू 
या पशुखाद्यययातायातमन्क्ी ! ( यां बह्मचोदनीम्‌-आरां बिभषि ) 
जिस शन्नपेरिका “व्रह्म अन्ननाम, ( निघ २। ७) आरा-दल 
ज्ञोतने कौ शलाका काली को धारण कररहा भूमियाखेतको 
खीर देने के लिये (तया समस्य हदयम्‌-श्रा रिख किकिरा खु) 
उससे सव दुव्येवहारकत्तो के हदयों-हदयस्यदुर्मावाों को उखेड 
ष्मौर विखेर 2े-चूर्चूर कर दे। ८।। 


याते श्रा गे ओपशाघरणे पशु्ाधनी । 
तस्यास्ते सुम्नमीमहे ।। € ॥ 
( श्राधे ) हे भरागतधघुशे-प्रप्तदीसि वने पूषा! सुया 
पश्खाद्यय,तायातमन्त्री ! (तेया ष्ट्रा गोश्रोपशा) तेरीजो 
व्यापनेवाली किरणों मं भली माति उपशघन करने वाली तेज 


शक्ति या गौ-वेलों मे समस्त रूप से श्रारा-श्रसि (पशु लाधनी) 
पशुग्रों देखने वालों को साक्रधान रखनेवाली या गौ श्रादि 


¶ लिख विनेखने लकारस्य रेफश्छुन्दसः 
> “क विद्तेपे" ( वुदादि० ) ततः 'इगुपधशाप्रीकिरः कः" 
( श्रष्टा० ३।१।१४७) श्लुवरन्छान्दसम्‌ । 
# गोषु-श्रा समन्तात्‌ उपेते सा गो श्रोपशा सप्तम्यां जनेड :- 
श्रन्येष्वपि दृश्यन्ते 
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को नियन्वणु म रखने वाक्ली है (ते तस्याः-सुन्रम्‌-रेमहे ) 
तेरी उस श्रारा शासनी से हम सुख मांगते है-चादते हैँ ॥९॥ 
उत नो गोषणिं धिय॑मश्चसां बाजपामुत । 
नवत्‌ कृणु वीतये ॥ १० ॥ 

(उत्‌ ) शरोर पृषात्‌ ( गोषणिम्‌ ) गौश्नों की सम्भक्ति- 
भ्राप्चि को उन से प्राप्त होने वाले दुध भार वहन को (न्रश्वल्ताम्‌) 
घोड़ों की सम्भक्ति -प्रास्चि को उनसे श्रारोदहण या चालन को 
( वाज्ञसाम्‌ ) श्न्नसम्भक्ति पाति को ( ब्रवत्‌ ) पुच्र आदि 
सम्बन्धी जनों की सम्मक्ति-प्रा्ति को ( नः-वीतये कृणुहि ) 
हमारी तसि के लिये कर ॥ १०॥ 


यी 


†{ नन्‌ वनति दवत्‌ "किप्‌" ततः सुपां सुक्‌ 


ऋछण्वेद मणडल & घज्क ५३ 


ऋषिः-भरद्राजः ( श्रन्नादि का धारणकत्ता व्यापारी कृषक )} 

देवता-- पूषा ( श्राधिदैविकन्तेत्र मे सूये -'न्रथ यद्‌ ररिमपोषं 
पुष्यति तत्‌ पूषा भवतिः ( निर₹० १२।१६ ) आधिभौतिक 
तेत्र मे पडुखाययातायातमन्त्री “पूषा वै पशूनामीष्टे, 
( इात० १३।३।८।२ ) ,“पुषा वे पथीनामधिपतिः” ( शत० 
१२।४। १। ४४) 


वयमु त्वा पथस्पते रयं न वाज॑सातये । 
धिये पूषन्नयुज्महि ॥ १ ॥ 

( पथः-पते पूषन्‌ ) हे मागे के खामी ! पृषा-सूये या पशु- 
-खाद्ययातायातमन्श्री ! ( वाजसातये धिये ) शन्न की सम्मक्ति- 
श्राति के लिये तथा वेसी सविया के लिये “धीः कर्मनाम" (निघ 
२।१)( बयं त्वा-उ) हम तु अवश्य (रथं न-श्नयुज्महि) 
रथ के समान जीवन यात्रा युक्त या उपयुक्त करते है ॥१॥ 

दममिनो नय बसु वीरं प्रयतदषिणम्‌ । 
वामं गृहष॑तिं नय ॥ २ ॥ 

(नयं वसु ) नरो -मनुष्यों के हितकर धन को, तथा (वीरम्‌) 
पुत्र को “पुत्रो वै वीरः" ( शत ३।३। १। १२) ( प्रयत- 
दक्षिणम्‌ ) प्रृष्टरूप यत-शुद्ध या उदारभाववाली दत्तिणा 


जिसमे हो उस यक्त को ( वामम्‌ ) जो कि वननीय श्रेष्ठुहो उसे 
-(नः-गरृहपतिम्‌-न्रभिनय ) हमारे म से गृदलामी-श्नस्येक 
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धपाप्मा वे शूलः” ( शत० ११। १।५।७) 'च्रायैः- श्रेः शश्र 
पत्तीय दलों का तुमने इनन कर दिया ( सुदासम्‌-ञ्रवसा- 
श्रावतम्‌ ) उन्तमदानकरन्तां राजा की "सुदाः कल्याणदानः” 
( निर० २। २५) पने र्षणसाधनों से रक्ता करो-करते. 
रहो १॥ 


यत्रा नरः स॒मय॑न्ते कृतध्वजो यसन्नाजा भव॑ति किं चन 
प्रियम्‌ । 

यत्रा भयन्ते भुवना स्वरशस्तत्र। न इन्द्रावरुणाधि वोचतम्‌ 
|| २ | 


( यश्न~श्राजा ) जिस संग्राम मे श्जा-ञ्चाजो- सक्तम्यामाका- 
रेशश्छान्दसः' (्राजौ संश्रामनामः (निघं० २।१७) (कतध्वजः- 
मनरः-समयन्ते ) कृतध्वजः-श्चिङ्‌तष्वज्ञः* ध्वज पताकार्पैँ अपने 
दाथों मे दढ पकडे हुए भिन्न भिन्न दलनायकर जन सम्यक्‌ चलते 
है (माच करते है, ( यस्मिन्‌ किचन प्रियं भवति ) जिस संन्राम 
म कुद भी प्रिय-श्रनुकूल ल्य होता दै-संग्राम श्रन्यथा नीं 
किया जाता है श्रन्यथा नदीं लडना चाहिप श्रपितु श्रपना 
विरोधी होने अपने को हानि पर्हुचाने या उसकी प्रजा दुःखी होने 
उसके घोर पापी श्रल्याचार होने पर संग्राम करनादोता है 
(यन्न भुवना खद शः-भयन्ते ) जर्हा प्राणी साधारणजन पवं 
मोक्तदर्शीं चऋछषि भी डर्ते हैँ एसे पर रष्ट्रमे पने रष्टरमेभी 
(त्च हन्द्रावरुणा नः-श्रधिवोचतम्‌ ) उस संग्राम के निमित्त सेना- 
नायक श्रौर समभाष्यत्त हम से संग्राम करने काश्चादेशरदे।॥२॥ 


सं भूम्या अन्ता ध्वतिरा अदृचुतेन्द्राबरुण। दिवि घोष आरुहत्‌ । 
अस्थर्जना नाप मामरतयोऽवोगव॑सा हवनशरुताग॑तम्‌ ॥ २ ५ 
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(भूम्याः-श्न्ताः) जघ रष्टरभूमि के समीपी भाग (ध्वसिरः- 
समक्त ) पर सेनिकों या शचुश्रों से ध्वस्त-नष्श्रष्ठ किप हप 
दिखलारईं पडते हो ( घोषः-दिवि -श्नारुहत्‌ ) पर सेनिकों का 
पदयोष या शब्ुधोष श्राकाश मे उट रहदा-दहो रहा हो (ज्ररातयः) 
शश्रुसेनिकजन ( जनानां मम्‌-उपास्थुः ) प्रजञाजर्नो कै श्रोर मेर 
पास आपहुंचे हों, तच (हवनधता-इन्द्रावरुणा-श्रवसा-श्र्वाक्‌- 
श्रागतम्‌ ) र हमारे वचन को सुनने बले संनानायक श्रौर 
सेनाध्यत्त तुम रत्ताकेहेतु हमारी श्रोर श्राञन्नो॥२३॥ 
इन्द्रावरुणा वधनाभिरप्रति येदं व॒न्वन्ता प्रसुदासंमावतम्‌ । 
ब्रह्माण्येषां शरृणतं हवीमनि सुत्या वृत्घुनाममवत्‌ पुरोहिंति :॥४॥ 

( इन्द्रावख्णा ) हे सेनानायक श्रौर सेनाध्यत्त ! तुम ( वध- 
नाभिः ) वधक्र क्रियाश्रों से ( श्रव्रति भेदं वन्वन्ता) श्रु में 
छप्रतिगत-श्प्रलयत्त-त्रप्रकट भेद्‌ को प्रकाशित करते हप या 
श्रपरति -श्रप्राप्त मेद्‌ को चाहते हद "वनोति कान्तिकर्मा' (निधं° 
२।६)( सुदासं प्रावतम्‌ ) अच्छ सुखदाता राजा की रक्ता 
करो ( हवीमनि त॒रसखुनां खल्या ब्रह्माणि श्रुतम्‌ ) स्पर्वा ल 
समप्रानमे इन हमारे पक्षवले शश्रु्दिसक सेनिकों के '(्तृदिर 
हिसायाम्‌" (भ्वादि०) भावनारूप वचनो को सुनो “वाग्‌ वे व्रह्म 
( ए० २।१५ ) ( पुगोहितिः सल्या-त्रभवत्‌ ) तुम्हारी पुरोगामिता 
ससय सफल हो ॥। ४ ॥ 


इन्द्रबरुणावम्यातंपन्ति माघान्यर्यो वनुषामरातयः । 
य॒वं हि वसं उमयस्य॒ र,जधोऽधंस्म नोऽवतं पाय दिवि॥।५॥ 


( श्रयः ) “अरे' शकु के ( श्नघानि ) पाप, तथा ( बजुषाम्‌- 
रातयः ) हिसकों के “वनुष्यति हिसाकर्मा ( निङ० ५।२) 
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न देने-शोषशभाव ( मा-श्रभि-श्रातपन्ति) मुके श्रभितापित 
करते उकसते है ( इन्द्रावख्णा युवं हि ) `हे सेनानायक शरोर 
सेनाध्यत्त ! तुम दोनों हे ( उभयस्य वखः-राज्ञथः ) दोनों वसु- 
पे्वर्यं के प्रज्ञाघन श्रौर राञ्यघन के राज्ञादहो (श्रद्य स्म) अब 
तो (पायं दिवि) पर ऊचे मे दोनेवाले क्नप्रकाश मे (नः-श्रवतम्‌) 
दमारी रत्ताकरो॥ ५॥ 
युवा हवन्त उभयास च्राजिषिन्द्रं च बस्तो वरुणं च सातये । 
यत्र राज॑मिदेशभिर्निवाधितं पर सुदासमावतं तुतसुभिः सुह ॥६॥ 
( उभयास: ) प्रजाजन श्रौर राजपुरूष दोनों जन ( युवाम्‌- 
इन्द्र च वरुणं च ) तुम दोनों इन्द्र-सेनानायक श्रौर वरुण- 
सेनाध्य्त को ( श्राजिचु हवन्ते ) संग्रामो मरं पुकारते है (वखः 
सातये ) राष्ट्र एेश्वयै-सम्पत्ति के लिप (यत्र) जिन सखंश्रामोंमें 
( वत्खुभिः-दशभिः-राज्मिः सद ) जिसको दश रजाश्रों के 
साथया दर्शो दिशां राज्मान या हिसकों कपी मेति देवों 
के साथ ( निर्बाधितं सुदासम्‌ ) ,पीडित किप सुन्दर दाता राजा 
( प्रा्रतम्‌ ) रश्चाकरतष्टों॥६॥ 


दश राजानः सपिता श्रय॑ञ्यवः सुदासंमिन्द्रावरुणा न युयुधुः । 
स॒त्या देणाम॑श्सदायुप॑स्तुतिर्देवा एषाममवन्देव हूतिषु ।॥७॥ 


( इन्द्रावरुणा ) हे सेनानायक श्रौर सेनाध्यत्त । श्रयज्यवः- 
-दश राजनः खिताः ) यज्ञन न करने बाले पापी दश राज्ञा भित्र 
का भी या श्रन्यत्र-पयुक्त दशो दिशाश्रों के भौतिक देव 
मिलकर भी ( खुदासं न युयुधुः) सखुदास-उत्तम सुखदाता 
राज्ञा को-के साथ युद्ध नहीं कर सकते तुम्हारे रक्षणं 
( श्रद्मक्तदां नृणाम-उपरस्तुतिः सत्या) शन्न सम्भाग करने 
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वालो -सबको समानमकव से लिलाने वालों ““श्रद्मसद्‌ अन्न सानी 
८ निख० ७। १६) मनुष्यों की प्रसिद्धि सफल होती है ( पबां 
देवहू तिषु दोवाः-श्रमवन्‌ ) देव-चेतन अचेतन देव इन क्म 
देवो को वे पुकार स्थलिर्यो म सदहायरू होति है| ७॥ 
दाशरात्न परिभत्ताय विश्वतः सुदासं इन्द्रा वरुणावशिक्ततम्‌ । 
शिरेयञो त्रय नम॑सा कपर्दिनो धिया धोव॑न्तो असंयन्त 
तृत्सवः ।॥ ८ ॥ 

( दाशरक्ञे विश्वतः परिमत्ताय ) शत्रभूत दश रजाश्नों के 
इस † प्रतिरोधी प्रतिरोध करने बाले सबश्रोरसे धिरे हुए 
( खुदासे ) खुदास्‌-कद्य।णदान-षुन्दर सुल प्रदाता राजाके 
लिप ( इन्द्रावरुणो-श्रशिक्ञतम्‌ ) सेननायक्र शरोर सेनाध्यत्त 
ने बल दिय। “शिक्षति दानकर्म" ( निर्ध २।२० ) (यच्र) 
जहां ( शिवित्यञ्चः ) पत्ित्र भावना को प्राप्त ( कपर्दिनः) 
ब्रह्मचारी जन ( घीकन्तः ) कृतव्रुदधि विद्धान्‌ ( द॒त्सवः ) पाप- 
विनाशक ( नमसा धिया ) ्रपने वज्ज “नमो वज्ञनामः' ( निर्घ० 
२।६) शरीर कर्मं से ( श्रसयन्त) संग्राममे सदारा का श्राच- 
रण्‌ करते दै '.संयति परिचरणकर्मा" ( निर्घं०३।४।॥८६॥ 
वृताएयन्यः संमियेष॒ निक्त व्रतान्यन्यो श्रम रक्ते षदा । 


हवामहे वां वृषणा सुग्रक्तिभिंरसे इन्द्रावरुणा शभ यच्छतम 
1। & ॥ 
( इन्द्रावरुणा ) हे सेनानायक श्रौर सेनाध्यत्त | ( श्रन्थः 


समिथेषु मिन्राशि जिषनते ) तुम्हारे मे प्क-दन्द्र-सेनाध्यत्तया 
सेनानायक संश्रामों मे "सपिथं संग्रामनाम" ( निघं० २। १७) 


{ दशराशमयम्‌- इति 'तस्येदम्‌' इवयर्थं ताद्धितोऽण्‌ । 
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श्रावरक-श्नाक्रपमण करने वले शचरर््रों का हनन करता 
† श्नन्यः-सदा बतानि-श्रभिरत्तति ) दूरा धरण सेनाध्यत्त 
कर्मो -सेनिक नियमों या कार्यो का अभिस््तण करता है 
“बतं कर्मनामः' ( निर्धा० २।१) ( वृषणा वाम्‌ ) हे सुखो के 
वषंको तुम्हे ( खषृक्तिभिः-दषमहे ) सुवृत्त प्रशंसाश्रों से 
पुकरारते है ( अस्मे शरम यच्छताम्‌ ( हमारे जिर खुल-शरण 
दो।॥ € ॥ 


शरस इनदरो वरुणो भित्र अयमा युघ्नं य॑च्छन्तु मदि शम सप्रथः। 
श्रवध्रं ्योतिरदिंते ऋतावृधो देवस्य श्लोकं सथितुमेनामहे 
|| १० ॥ 
( च्रस्मे ) हमारे लिप ( इन्द्रः ) विद्यद्स्त्र प्रयोक्ता (वर्णः) 
जल-वारणसाघन वदणाल्त्र प्रयोक्ता ( मिक्रः) श्र्ि-श्राञ्चष 
श्रस्त्र-प्रयोक्ता ( येमा ) सूवै-सौरास्व प्रयोक्ता ( महि दयम्न 
सघ्रय शम यच्छन्तु) मदत्‌ धन षिस्तन सुख-शर्ण देकर 
( श्रदेतेः-श्रवधः ज्योतिः) उषा की अखर्डनीय। विद्या की 
छ्मपरध्य ज्योति को या ज्ञान ज्योति को८( ऋतान्रुघः-देवस्य 
सवितः श्लोकं मनामहे ) सद्यज्ञान के वधक सविता-परमतत्म- 
दृव के वेदवचन को मानते ईह-मा्नें-जानें ॥ १०॥। 


† न्‌ घातोरास्मनेपदं न्छान्दसं श्लु श्वापि "छान्दसः ‹ "बहुलं छन्दसि” 
। ( श्रा २।४।७६ ) इष्वादुपघालोपः “गमहनजनखनघसां लोपः 
द्ित्यनङडि” ( श्रष्टा० ६।४। ६५) 
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ऋछषिः-- वसिष्ठः ( परमात्मा मं श्रतिश्यय से वसनेवाला उपासका ) 
देवता- वरुणः ( बरने योग्य तथा वरनेवला उभयगुणसम्पन्न 
परमात्मा ) 


धीरा त्व॑स्य महिना जर्वषि वि यस्तम्भ रोद॑सी चिदर्वी | 


~~~ @\ ~= 


्र नाकम॒ष्वं नुनुदे वहन्तं दिता नक्त पप्रथच्च भूमं | १॥ 


( यः-उ्वीं रोदसी चित्‌ ) जो वरुण-वरने योग्य षरने वाला 
परमात्मा विश्व या खगोल के दो महान्‌ "रोदसी-रोधस्ती 
विरोधनात्‌-रोघः कूलं निरुणद्धि स्रोतः” ( निरु० ६।१ ) रोधन 
करनेवाल्ञे दोनों श्रोर से कटाह सम्पुट-दो कटाहो के मुखमेल के 
समान वत्तंमान उत्तरगोलाद्ध दक्तिणगोलादं सीमाश्नोंकोभी 


| ऋ नि पि मी 


† वर्सिता-परमास्मा मे शरीर बसने वाला, वतीयान्‌ -परमामा मं 
पूवोपेच्घया श्रधिकं वसनेवाला जिसका मन भी वस गया बह श्रासिक- 
जन । वसिष्ठ पूनः उससे श्रत्यधिक परमासा मेँ वसनेवाला जिसका 
प्रास्मा भी वस्त गया वह उपासक जेते “तेजोऽसि तेजो मपि पेहि" 
( यञ्जु° ६६ । ६) 

संखार मे कोई वरने योग्य वस्तु है वह हमे नहीं वरती जडदहोनेसे 
या उसका हमसे खाथं तिद्ध नही होता या हरमे बह वरना चाहता दै 
प्र हमारे वरने योग्य नहीं होने से, वरने योग्य श्रौर वरने बाला हने 
पर भी देश -काल-परिस्थितियोँ बाधक हो जाती है । परन्तु परमाप्मा 
द्रौर हमारे मध्य कोई गाघकन होने से वद सदैव वरने योप्व श्रौर 
वरने वाला है तथा सरे संसारक श्रावरृत कर श्रपने श्रन्दर घेर कर 
रखने बाला होने से भी वश्ण दे । 


~ 
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( वित्तस्तम्भ ) थामे हुए-नियन्त्रित किये हुए-सम्भाले हुए - 
बधि हुए है शरोर जितने ( ऋष्व नाकं प्र चुनुदे ) उन सीमारूप 
दोनों गोलाद्धसम्पुरों के श्नन्द्र महान्‌ “क्रष्वं महन्नाम 
( निघ०२।२३ ) दयमर्डल- नक्षत्रगणक्तेन्र जिसमे नत्तन्नरगण्‌ 
रहते हँ “नाकं दयमरडनम्‌'” ( नि ० २।१३ ) उसे प्रेरित किया 
सजा प्रगतिशील बनाया (च) श्रौर जिसके अन्दर ( बृहन्तं 
नक्ष्रं भूम द्विता पप्रथत्‌) महान्‌ ““बृहत्‌-महन्नामः' (निघ० ३।३) 
नन्तत्रगण॒ को बहुत दूर दूर दो विभागों मे उत्तरगोलाद्धं श्रौर 
दक्तिणगोलाद्ध, दणएगतिवाले, श्ररृगतिवाले, प्रकाशक शरीर 
धरकाश्यकेभेदों से विस्तारित किया फेलाया (तु) तो पुनः 
रत्येक नत्तन्न लोक पिरड पर (ग्रस्य महिना जनुषि धीरा) इस 
वरुणुरूप परमात्मा की महिमा से-महती शक्ति द्वारा “जनुषि 
ज्ञायन्ते प्रारिनों येषु तानि जन्मानि योनयः, ज्ञीव जिनमे जन्मते हँ 
वे योनियां भिन्न भिन्न शरीर 'धीरा-घीराशि खडानि' दढ बन्धन 
रूप है-श्मास्ाश्रों के बाधने वले) १॥ 


उत स्वयातन्वा३ संवदे तत्कदा न्वन्तवरुणे शवानि । 
रिं मे हव्यमहृणानो जुषेत कदा मीक सुमनां श्रमिख्य्॑‌ 
| २ | 


( उत खया तन्वा संवदे )र्दा| मै श्रपनी दे से संवाद 
करता ह्-पृलृता हं (तत्‌ कदा यु वरणे -्रन्तः-भुधानि) तो 
फिर कथ मै वर्ने योग्य एवं वरने वाले परमात्मा के श्न्द्र 
विराजमान हो-पेसा दिन कब श्रायेगा जघक्ि तै वरने योग्य 
करोर वरने वाले परमात्मा मे श्रपने को विराज्ञमान देखु (मे) 
मेरी (कि दष्यम्‌ ) कसर भट को ( श्रहणनः-जुषेत ) वह 
स्वागत करता दुभा स्वीकार करे (कदा सृडीकं सुममाः- 
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अभिख्यम्‌ ) कष गै सुख पूवक श्रानन्दरूप परमातमा को पवित्र 
मनवाला श्रौर निरुदधमन बाला होकर देख सक्ू ॥ २॥ 
पृच्छे तदेनो वरुण दिदं एमि चिकितुपों विषच्छम्‌ । 
समानमिन्मे कवय॑धिदाहूरयं ह तुभ्यं षरुंणो हृणीते ॥ ३ ॥ 
(वसुणु ) है वरते योग्य श्रीर बरने वाक्ते परमात्थन्‌! 
( दिद्यु ) मैं तेरे दशन का इच्छुक (८ तत्‌-पनः पृच् ) उस 
दोष को पृद्धृताह्ंजो तेरे दशेन मे बाधक है तथा ( चिकितुषः- 
उप-पएमि-उ विपृच्छम्‌ ) विद्वानों के पास जाताहं शरीर उनसे 
पृद्धनादह्वंकि मर र्मे क्या दोष दहै ( कवयः-चित्‌) वे विद्धान्‌ भी 
( मे समानम्‌-१त्‌ श्रादुः ) मुके समान ही उत्तर देतदहकि 
(श्रयं ह वरुणः तुभ्यं होते ) अरे यद वरण परमात्मा तेरे 
लिये ्ननादर करता दहै-श्रस्वागत भाव तेरे प्रति रखतादै 
योग्य स्तुति-प्रार्थना-उपासना करने रूप श्चपराघ स ॥२॥ 
किमाग मास करुण ज्ये यत्‌ स्तोतारं जघास॑सि सखायम्‌ । 
भ्र तन्मे वोचो दूकभ स्वधाबोऽवं त्वाऽनेना नम॑सा तुर इयाम्‌ 
|| ४ ॥ 
(वरुणं कि उश््ठम्‌-श्नागः-श्रास ) हे वरने योग्य पं वरने 
वाल्ञे परमात्मन्‌ ! मेरा क्था बडा श्रपराध है (यत्‌ स्तोतार 
सखायं जिघांससि) फ जो स्तुति करने वाले सखा को पने 
दशन से पीडित करना चाहता है ( दन स्वभावः-तत्‌-मे 
्रवोचः ) हे दुलभदशेनीय या दुदंमनीय श्रानन्द्रसर षाल्ञे 
परमात्मन्‌ ! उस श्रपराध को सुमे बतला । जिससे ( शनेनाः- 
तुरः-नमसा-श्रव इमाम्‌) तै पापरदित दोकर शीघ्र नघ्रीभाव 
से तुभे प्राक्त दोडं।। ४॥ 


{ “सुपा सुलुक्‌” ( श्रष्टा० ७।३। ३६ ) इति सुलुक्‌ 
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अवं दग्धानि पित्रथा सृजा नोऽव या व्यं च॑कुमा तनूभिः । 
धमं राजन्‌ पशतं व तायुं सजा वत्सं न दान्नो वतिम्‌ ॥५॥ 


( राजन्‌ नः पिच्रया द्ग्धानि-श्चषसञ ) हे वरे योग्य वरने 
बाज्ञे राङ्मान परमात्मन्‌ ! हमारे पेतक-पितरें-पितापितामद 
मादि द्वारा करिये तेरे प्रति द्रोर्हो-नारितिकमार्षों को छोड 
मेरे सम्बन्ध मे न गिन ( बयं तनूभिः-या चरूम-श्रवखुज्ः ) 
तथा हमने श्रपने श््ोंसे जो तेरे प्रति द्रोह -नास्तिकमाव- 
पराध क्रिये ईह उन भी होड दे-न गिन' पेसे म ( पश्व 
न तायुम्‌- श्रवन ) जेषे पश्चात्तापशील चोर चोरी करके पर - 
धनसे पुष हो किसी दैकी टोकरसे या उपदंश से पश्चत्तप 
कर पने दे को किसी जङ्गली पशु को खिला देने तक उद्यत 
हृश्रा हो वह द्ोडने योग्य होताडहै पवं मुके छोड दे तथा 
( वत्सं न दातः -वसिष्ठम्‌ ) बश्च जेते ्रह्ञ(नवश पाप सम्पकं मे 
माये श्रपने उपासक को सुरत्तित रख ॥ ५॥ 


न ससर दक्तो वरण धतिः सा सुरं मन्युविंभीदं को भ्रचित्ती। 
अस्ति ञयायान्‌ कनीयक्त उपारे खरप्नशनेदव्रतस्य प्रयोता ।६॥ 


( वर्णु सः-स्वः- दत्तः न ) हे वर्ने योग्य पवं वरने वाले 
परमात्मन्‌ ! बह मेरा अपना स्वरूपा "अनृतस्य प्रयोता' श्रन्थ 
का परक नहीं दै ज्िन्तु(साध्तिः) वद प्रथम से चली श्रा 
वास्रना-कामवा कलना ( सुरा ) चेतनत्वं से श्रपततारित करनेषाली 





† “दच्त गतौ” ( म्वादि० ) गतेशोनं गमनं प्रा्ति्त्रयोऽथौस्ततः 
प्रतिरत्र गृह्यते खसूपमिति याबत्‌ । 


वेव्‌एध्ययन प्रवेशिका ] { २८६ 


वाली मादक बस्तु ( मन्युः ) क्रोध (विभीदकः) विभेदक-अ्सम 
व्यषहार यत श्रादि अ्रतिक्रान्त लोम (श्रचित्ती) मोद (कनीयसः 
उपारेज्यायान्‌ ) छो के गति चक्र करी परिधि पर रोधक बडा 
व्यक्ति-भयप्रदाता-भयकारक -भय का दोना ( खप्नः-चन - इत्‌ ) 
चिन्तन-चिन्ता शोक भी इन सात से प्रत्येक (उव्रृतस्य प्रयोता- 
श्रसिति ) श्रन्थ काप्रेरक है ॥ ६॥ 


रं दासो न मीहे कराएयई देवाय भूणंयेऽनागाः । 
श्रचेतयदचितेों देवो अर्यो शत्यं राये कवितरो जुनाति ॥७॥ 


( श्रहम्‌-श्ननागाः ) वै निष्पाप ह्र ( भुणेये देवाय ) उस 
भरण-पोषण करने बाले परमात्मदेव के लिप (अरं कराणि दासः- 
न मीद्ुषे ) प अपने को दोषों से पृथक्‌ कर सदुगुणों सरे श्रलं- 
कृत करता ह-योग्य बनाता ह जसे दानप्राथीं '्दाख्‌ दने" श्रपने 
योग्य बनाता है सुख का सिञ्चन करने बाले दाताके लिये 
( अर्यैः कवितरः--देवः ) वह जगत्स्वामी क्रान्तदशीं सर्वक्घ 
परमात्मदेव ( श्रचितः ्रचेतयत्‌ ) च्रज्ञों को चेताता है( रये 
गरत्सं जुनाति ) पफेऽववै-मोक्चेश्वगै के लिये श्रपने स्तोता-स्नुति- 
कत्ता उपासक को श्मागे बढाता दहै ७॥ 


त्रयं सु तुभ्यं वरुण स्वधावो हदि स्ताम उप॑श्रितधिदस्तु । 
शं नः केम शम्‌ यागे नो अस्तु यूय पत स्वस्तिथिः सदा नः 
| ८ || 

( स्वधावः-वर्ण॒ ) हे रसीले† परमात्मन्‌ ! ( तुभ्यम्‌ ) तेरे 


†{ "जीव स्वभाव से पवित्र है ( सयार्थप्रकाश स्तमतमरह्लास-दयानन्द ) 
१६ 
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लिप (अयं सु स्तोमः) यह अरचुरग भरा स्वन-~स्तुतिधचम (हृदि 
उपधितः-चित्‌-श्रस्तु ) मेरे हृदय मे उपस्थित रहै (नः क्षेमे 
शम्‌ ) वह हमारे रक्ताकायं में कल्याणप्रद हो (नः-योणे शम्‌-उ- 
श्रस्तु ) हमारे प्राक्तिकाये मे भी श्रवश्य कल्याणकारी हो ( युं 
खस्तिभिः सद्‌! नः पात ) तुम श्रपने कृपाकारों से सदा हमारी. 
ग्ताकरो।॥द८॥ 


च्ग्बेद मण्डल ७ चङ्क द 
षिः-- वसिष्ठः ( उपासक पूवेवत्‌ ) 
देवता--बरुणः ( परमात्मा पूववत्‌ ) 


्र शुन्ध्युवं वरुणाय प्रष्टौ मतिं व॑पिष्ठ मीक भरस् । 


य ईयं कति यज॑त्रं सदस्रांमधं वृष॑णं बहन्त॑म्‌ ॥ १ ॥ 


( बिष ) उपासक श्रपने को सम्बोधित करता ह 
श्रो परमात्मा मे श्रत्यन्त वसने बले! तू ( मीढुषे बरूणाय ) 
सुख का सिञ्चन करने वाले वरुणं परमात्मा के लिए ( शुन्ध्यु 
भष्ठा मति प्रभरख ) पवित्र श्रतिप्रिय-हादिरी स्तुति कोर 
कर (यः) जो वर्णु परमात्मा (यजत्रम्‌ ) यक्चियम्‌-यञ्जनीय- 
सङ्गमनीय-प्रापणौीय "“यज्ञत्रं य्ियम्‌” ( शत० ६।६।३।६) 
( सदस्नमधम्‌ ) बहुर्‌ समान-षहुमूट्य ““सदस्वरं बहुनाम'' 
( निघं० ३। १ ) “मघं घननामः' ( निण्वं२। १०) ( बृहन्तम्‌ ) 
महन्‌ ( चषणम्‌ ) शान्तिवषेक को ( हम्‌ ) मेघ जल के समान 

देम्‌ उदक नाम! ( निधं १। १२) ( भ्र्वाज्जचं करते ) इधर 
भुभः उपासक की श्चोर कर देता दहै ॥ १॥ 


अधा न्व॑स्य सन्हशं जगन्वानरेरनीकं वरुणस्य मंसि । 
स्व {येदर्म॑न्नधिपा उ अरन्धोमि मा वपुहेशयें निनीयात्‌ ॥२॥ 


(श्धानु) श्रवतो (शरस्य) इस वर्णु परमासमा की 
( सन्दशं जगन्वान्‌ ) भांकी को मैने पालिया जबर ( शरभः 
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नीकं वरुणस्य मंसि) तै श्र्ि-श्र्चिमात्र विद्यत्‌-सूये के श्रि 
के भी बल-तेज्ञ प्रकाश को वरूण परमातमा का मान लिया-जान- 
लिया `तस्य भासा सवेमिदं विभाति (कठोप० ५। १५) 
( यत्‌ ) जव ( शछश्मन्‌ -श्नन्धः-च्रधियाः-उ) शिला पर दिका 
सोमरूप दै । उसके खुर पान कत्ता की ्मोति "यर्दा उपमाल- 
ङ्ार' दे या “उ” उपमार्थं छन्दस डे । “चछअन्धस्तस्पते सोमस्य पते” 
( शत० & | १ १। ८८ ) मेरे अभ्यासरूप शिला पर उपासन।- 
रूप तथा जप श्रौर श्र्थभावनारूप पिसे-घुटे सोप का खुत् 
पान कर चुके वरुण॒ परम्रत्मा ( खः- वपुः) खर्‌-श्रपने तै 
रमण करने बाले रूप-खाधीन सुखलरूप को “वपुः-रूपम्‌” 
( नि्भं००३।७) ( दशपे-मा-श्रभि निनीयात्‌ ` दिखने के 
लिए मुके श्रपनी श्रोर लेता दै-त्रालिङ्कगित करता है।॥२॥ 
द्मा यद्‌ रुहाव्‌ वरुणश्च नाध प्र यत्‌ सं॑मुद्रमीरयाव्‌ मध्यम्‌ । 
अधि यदपां स्नुभिश्चराव प्र प्र इद्वयावहै शुभे कम्‌ ॥३॥ 

( यत्‌ ) यद्‌ा-जव ( वरुणः-च) मै श्रीर वश्णु पर- 
मास्मा (नावम्‌-आख्दाव ) हम दोनों नौका पर चदे(यत्‌ 
समुद्र मध्यं प्रेरयाव ) जवर कि समुद्र के श्रन्द्र उत्त चलते डँ 
( यत्‌ ) श्रीर जत्र (श्रपां स्नुभिः-श्रधिचराय) जलोंके प्रसख- 
वशं तरङ्गं क साथ अधिकारपूवक विचस्स करत हैतोरेसा 
लग रह! है जेसे (शुभे कं प्रङ्कयावहै) शुभ भ्रूले मे सखुखका 
भूलना भ्रूलते ह ॥३॥ 


वर्धिष्ठं ह वरुणो नाच्याधादृषिं चकार सपा महैमिः। 


स्तोतारं विप्रः सुदिने अहां यान्नु चाव॑स्ततनन्‌ यादुषा सः 


=> 


॥ ४ ॥ 


वेदाध्ययन प्रवेशिका | [ २६३ 


( वरुणः ) वरने योग्य, वरने घाला परमात्मा ( हइ ) आश्चयं 
( वसिच्चुम्‌ ) श्रपने अन्दर श्रव्यन्त वसने वाले उपासक को 
( नावि-्रधात्‌ ) मुक्तिरूप नौका मे अपने साथ विटा लिया- 
लेता दहै ( खपाः-विगप्रः ) सुकर्मा † जगदुप्रपत्ति श्रौर जीवों के 
कर्मफल प्रदानकसं का यथार्थं कर्ता सधेन्न परमात्मा ( स्तोनारं 
महोभिः- ऋषि चकार ) श्रपने स्तोता को महत्वपृणं गुखो स 
संक्तार में जपि बनादेतादहे तथा ( श्रवा सुदिनत्वे ) उपासक 
की श्रायुके दिनों का सुदिनत्व लाने के निमित्त : चावः - 
ततनन्‌-नु-यात्‌ ) दिनों को तानता हुखा “्यः-च्रहर्नाम 
( निघं०>। ८) ( उपाप्रः-यत्‌) रान्विष्णे को ताननां हुता 
५ रात्रिर्वा (उषाः (त०द।प८। १६। ४) वस्त्र ते ताने- 
वाने के समान विस्तृतकरता हुश्रा लस्वी च्रायु करता दे 
'य।त्‌-श्रन्तगतरिजर्थः' ॥ ४॥ 
क त्यानि नौ सख्या भूयुः सच।यदे यदू एराचित्‌ । 
बृहन्तं मानं वरुण सधावः सहसदरारं जगमा गृहं तं ॥ ५॥ 

( स्वधायः-वरुखु ) ट शआनन्दरसपरखं ; परमात्मन्‌ ! ( नो 
व्यानि सस्या क्र बभूवुः ) हम दोनो क वे सरखिमाव कदां चले 
गप ? (पुरा चित्‌ यत्‌-अव्रकं सचावदे) पटले जेल 
भिन्नरूप से सेवन कर्ते ये) वे अव्र हम दोनों सेवन करं 
( बृहन्तं मानं सहसखद्वारे गृहं त ) महान्‌ मानकारो-मापने 
धाने-संसार जिक्र सम्मुख तुच्छं दै पे बहुत दारो वाले 
खुले विचरण सदन को प्रात्त होऊं ॥ ५॥ 





¶ “स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे दावाष्रथिवी जजान" (ऋ० ४।९६।३) 
‡ स्वधाय सखेति रसाय विध्येतदादह'' ( शत० ।४।३।७ ) 
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य श्रापिरनिस्य। बरुण प्रियः सन्‌ त्वामागति कृणवत्‌ सखा ते । 
मा त एन॑सखन्तोयक्षिन्‌ घुजेम यन्धिष्मा विग्रः स्तुयते वरूथम्‌ 
| & ॥ 


(घर्ण) है वरते योग्य वरते वाज्ञे परमान्मन्‌ ! (यः) 
ञो यह पै उपासक (ते) तेय ( नित्यः) शाश्वतिक ( श्रापिः) 
तुभे प्राप्त करने का खमाव रखने वाला “श्राप्लु लम्भने" 
( खुरादि० ) सम्बन्धकर्तां ( प्रियः सखा सन्‌ ) प्रिय समान- 
धमी भित्र होता हुश्रा ( त्वाम्‌-भ्रागांसि ऊरणवत्‌ ) तेरे प्रति 
अपराधो को कर वेढा तेरे च्ररर्शो का उरलक्घन कर जन्प्रमरण 
मै पड गया ( क्तिन्‌ ) हे पूजा-स्तुति के पात्र “यक्त पूज्ञायाम्‌" 
( चरावि० ) "कर्मणि शिनिश्छान्दसः' ( मा-पनस्वन्तः ) दम 
पापी न होकर-निष्पाप होकर तेरे समागमकप श्रनन्द्‌ को 
भोगे । श्रत: ( विप्रः ) तु विशेष प्रीति करने वाल। दयालु होता 
श्रा ( स्तुवते वरूथं यन्धिस्म) सनुति करते हुप मुभ उपा- 
सक क लिप वुःखनिबारक बरणीय मोच्छरूप धर को “वरूथं 
गृहनाम" ( निघधं० ३।४) प्रदान कर रहा-करतारहो॥६॥ 


धवं खासु धितिषुं चिषन्तो व्यस्मत्पाशं परणो युमोषत्‌। 
वें वन्वाना अदितेरुपस्थ युयं प॑त खस्तिभि; सदां नः 
॥ ७ ॥ 


( राख धवासु क्तितिषु क्षियन्तः ) इन निचली भूमियो- 
स्थितियों मे “त्तितिः पृथिषीनाम'” ( निर्भं* १। १) र्ते हष 
हम (स्तरा) तुभः स्तुति योग्य कीस्तुति करते † ( व्णः- 


¶† "स्म इति सायशः' । 


वेदाध्ययन प्रवेशिका ] (२६४ 


श्रस्मत्‌ पाशं विमुमोचत्‌ ) राप षर्ण॒ परमात्मा हम से इस 
पाशको ्टटादो जिसके कारण भिन्न भिन्न नीच लितियोंमं 
हम पटे हँ ( श्रदितेः-उपस्थात्‌ ) भाप श्रलरुड सुखसम्पत्ति 
मुक्ति फ उपस्थ-पीट-श्राश्रम-श्राधार ई "“उपस्थे-उपस्थाने 
( निशं० ७ । २६ ) ( श्रवस्‌-वम्वानाः ) आपले रक्ता की यचना 
करते हुए “वञ्चु याचने” ( तनावि० ) मुक्ति को प्रात्त करे । 
श्रतः ( यूयं खसितभिः सद्‌ा नः पात ) तुम अपनी इपाश्नों से 
हमारी पालना करो ॥ ७ ॥ 


च्गेद मण्डल ८ सूक्त ३० 


ष्षिः- वैवस्वतो मनुः ( विवस्वान्‌ समस्त संसार मे राजनीतिः 
ग्रचारक विद्धान्‌ का शिष्य मननशील राजा) 
“मनुर्वैवस्वतो राजेत्याह" ( शत ० १३।४।३।३) तथा 
समस्त संसार मं विशेष वास करने वाले परमात्माका 
उपासक मननकन्तां 


देवता- विश्वेदेवाः ( सब प्रकार के विद्वान्‌ तथा दिव्यप्राण-देच- 
वृत्तयो “श्राणा वे विश्वदेवाः” ( श॒त० १४।२।२।३७ } 


न हि वो अस्त्य॑भेको देवासो न इुंमारकः । 
विश्वं सतो महान्त्‌ इत्‌ ॥ १ ॥ 


श्राधिमौतिक दशि से- 


( विश्वेदेवासः ) हे सव प्रकार के विद्वानों !( वः ) तुम्हारे 
म कों भी ( भकः ) ्नगुणों से श्रचरृद्धया अन्य विरोधी 
से दबाये जाने योग्य ^ श्रभेकरे अचद्ध' ( निरू० ४।१५ ) “श्रभक- 
मवहतम्‌”' ( निर० ३।२०) (न हि-खस्ति) नहीं हे (न कुमारकः) 
छ्मोर न श्रट्प शक्ति बाला वालक “श्रटपे"' ( श्रष्टा० ५।३।८५ ) 
( सतः-मदान्तः-इत्‌ ) किन्तु किसी सदुगुणी श्रौर स्ताधरी 
से भी तुम महान्‌ हो। 


श्माध्यासमिक दष्ट से- 
हे सब प्रकार के दिभ्य प्राणो ! देवचृत्तियो ! तुम्हारे तरै को 
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भी निबेल न्हदीरहै। नहीन दै किन्तु तुम सच सदुगुणी श्रौर 
शक्तिशाली से उचिष्ो॥ १॥ 


इतिं स्त॒तासों असथा रिशादमो ये स्थ त्रय॑श्च त्रिंशच 
मनोदवा यज्ञियासः । २ ॥ 


श्ाधिभौतिक दणि से- 

(इति ) इसी हेतु-दइसी कारण तुम ( स्ततासः ) प्रशं सिट- 
प्रशंसनीय ( रिशादसः ) हिलकों- अज्ञान एवं शुभ्रो के हरटाने- 
भगने श्रौर नष्ट करने वाले ( ज्रसथ ) हो (य जयः-त्रिशत्‌- 
च ) जो तीन श्रर तीखश्र्थात्‌ ततीस-तीन समाचरं विद्यासमा, 
धर्मसमभा ओमौर राजसभा मं समानरूप से ग्यारह-ग्यारह शरपने 
पने अध्यक्ष सहित वत्तंमान हो ( मनोः-यक्षियासः -देवासः 
स्थ ) मनुः-मननशील राजा क सङ्गमनीय विद्धान्‌ हदो । 


श्राध्यात्मिक दणि से- 
इसी कारणु तुम प्रशंसनीय हो विरोधी, श्रज्ञान ओ्रौर आसुर- 
भावों क खन वाले हो, ततीस-तीनों कमार, यौवन श्रीर 
वाद्धेक््य सम्बन्धी मन सहित ग्यारह-ग्यारह दवी इन्द्रिय वृत्तिर्या 
मननशील उपासक कौ सङ्गमनीयहो।॥२॥ 
ते नचखराध्व तेऽवत त उ नो अरिं वोचत । 
मा न॑ः पथः फिियान्मानवादधिं दूरं ने परावतः ।1३॥ 
द्ाधिभोतिक दशि से- 


(तेन नः-त्राध्वम्‌) वे तुम सब विद्धानां ! विरोधि्यां से हमारा 
श्राण करो ( ते-श्रवतु) वे तुम श्रपने रक्षणगुणों से 
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रसाकरो ( ते-उ तः-ञअ्धिगोचत ) वे तुम श्रवश्य हमे अधिका 
थिक शासनाधिकार को बतल।श्रो नः पिर्यात्‌-मानवात्‌ पथः- 
च्रधिमा दूरं नेष्ट ) हते पित्य-परम्परागत पित्‌ वरित मनु-मनन- 
शील सम्पादित मागे का मत श्रतिक्रमण कराश्रो मतदूरले 
चलो-न दूर ले चलना श्रपितु ( परावतः-नेष्ट) परवती देवो कमी 
शरोर ले चलो-ले चलना; । 


आध्यात्मिक रशि से- 

वे तुमं दिग्य प्राणो { देवद्रुस्तियों | विरोधी भावनाश्रों से 
इमारा राण्‌ कगो-हमारी अपनी सतिम र्ता करोवेतुम 
अधिकाधिक सभाव देते रहो । हमे परम्परागत पालक मनन- 
शील उपासक के मागं का अतिक्रमण कर दूर मतन्ञे चलो 
अपितु परषत्तीं ऊंचे परमात्मद्लीं जीवन्मुक्तो की क्रेणीमेले 
चलो ॥२३॥ 


ये देवास इह स्थन विश्वे वैश्वानरा उत । 
ग्रस्म्यं शम सप्रथो गवे.ऽधाय यच्छत | ४ ॥ 
प्माधिभोतिक दष्ट से- 

( ये विश्वे्वासः ) जो समस्त प्रकार के विद्धान्‌ (उत) 
तथा ( वैश्वानराः ) विश्वराष्टर के संचालक मुभ राजा के साथ 
सम्बन्ध रखने वाले ( इह स्थन ) इस राष्ट्र या इन समार्श्रोमे 
वलेन हो ( अष्भ्यं-गवे-श्माय ) द्रमारे लिये रोवंश के 
लिये श्रश्ववंश के ज्िये ( सप्रथः शम यच्छत ) खबिस्तार सुख 
प्रदान करो। 


{† पत्यं माननं फथानमतिक्रम्य' शछयम्लोपे पश्चम्युपसंख्यानम्‌ 
‡ “श्रवनयतः ( सायनः ) विन्तयम्‌ । 
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्राध्यात्मिक रषि से- 


जो सब प्रकार के दिष्य प्राश-रेववु्तिर्यो तथा समस्त शरीर 
कै संचालक उपासक श्रात्मा से सम्बन्ध तुम इस देहम हो त॒म 
हमरे लिये गौ के लिवे-दन्द्रियगण फ लिए-घोडे के जिपए-मुख्य 
राण के लिये सिस्तार सुल पदान करो ॥ ४७॥ 


चछर वेद मण्डल ८ पक्ग ४८ 


ऋषिः-- प्रगाथः कारवः (कर्व-मेधावी का शिष्य “कण्वो मेधावी? 
[ निघ० ३। १५ ] प्रषष्ट गाथा-वाक-स्तुति) जिसमें हे 
“गाथा वाक्‌" [ निघ० १। ११ | एेसा भद्र जन ) 


देवता-सोमः ( श्रानन्द धाराम प्रप्र परमात्मा (सोमः पवते 
जनिता मतीनां जनिता दिवो जनिता प्रथिव्याः। जनिताग्र- 
जं निता सूयस्य जनितेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः ( ऋ० 
६ ।६& । ५) तथा पीने योग्य श्रोपधि “सोमं मन्यते 
पपिवान्‌ यत्‌ सम्पिषम्त्योषधिम्‌ ॥? ( ऋ० १०।८५।३ ) 


स्वादोर॑मक्ति वय॑सः सुमेधा स्वाध्यो वरिवोवित्तरस्य । 
विश यं देषा उत मत्यासो मधुन्रुवन्तो। अमि सश्ररन्ति ।।१। 


( खुमेधा ) मे शोभनवुद्धि वाला अधिक्रासी जन ( स्वादोः) 
समन्तरूप स स्वाद्‌ देने योग्य-श्रानन्दमय स्वाद द॑ने बाले 
( स्वाध्यः ) सु-त्राघी-भली-मति अन्दर आधान करने योग्य 
(वरिवोवित्तरस्य) अतिशय से परिचर्यां पूजा सत्कार प्राप्त करने 
योग्य या सेवित करने योग्य ( वयस्तः ) सोपम-परमात्मरूप श्रीर 
श्मोषधिरूप श्रन्न का "'वयः-श्न्ननामः' ( निघ० २।७ ) (श्रमत्ि) 
दन करू-खाङं-पान करू' ( विश्वे देवा; ) सव विद्धान्‌ च्छूषि 
मुनि ( उत ) श्रौर ( मर्वयासः ) मनुष्य ( यं मधु चरवन्तः-ञअ्भि- 
सञ्चरसि ) जिसको मधुर कते हुए उसके प्रति प्रवृत्त होते हैँ 

॥ १॥ 
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अन्तश्च प्रागा अदिंतिमेवास्यवयाता हरसो दैव्य॑स्य । 
इन्दविन्द्रस्य रव्यं जुषाणः शरव धुरमनुं राय ऋध्याः ।।२॥ 


( इन्दो ) हे सोम ! तू ( श्रन्तः-च प्र- श्रगाः) उपासित 
कियादहुञ्चाया पान किया श्रा श्रन्तरात्मा मे श्रन्दर हृदय तक 
पुच जाता है ( श्रदितिः-भवासि ) फिर अन्तरात्मा यादय 
मर जाकर श्रखरड सुखसम्पति हदो ज्ञाता दै-षन जाता है (केतयस्य 
दरः-श्रवयाता ) देव-मन श्रौर इन्द्रियों के क्रोध श्र्थात्‌ वासना 
ओर भोगप्रचुत्ति तथा अञ्चि श्रादि देवों के क्रोध र्थात्‌ ताप 
सन्ताप का “हरः क्रोधना" ( निघ० २। १३) ( अवयाता) 
निच करने वाला है ( इन्द्रस्य सख्यं जुश्राणः ) श्रात्मा के मित्त्व 
को चाहता हुश्रा ^ जुषते कान्तिकर्मा” ( निघ० २।६)( रये) 
पेभ्वयै के लिये ( श्रौष्टी-दइव चुरम्‌-त्रचु-ऋष्याः ) श्ुष्टी-शीघ- 
गति सम्पन्न घोडा जेते घुग को ““्ुष्टीति ज्तिप्रनाम' ( निरू° 
६। ९१३ ) श्नुबद्धित करता-त्रागे बहता है पेते यानक्त्ताको 
मागे बाहाता है । २॥ 


त्रपाम्‌ सोम॑मम्ता तअभ॒माग॑न्म ज्योतिरविदाम देवान्‌ । 
कि नूनमस्मान्‌ कृशव॒दरातिः किं धूरतिर्रत म्यस्य ॥।३॥ 


( सोमम्‌-अपाम ) सोम-त्रनन्दधारामय परमात्मा का 
उपासना द्वारा पान करेया सोम अषयि का पीसकर पान करे 
त। हम अभ्रृत-च्रमर हो जवे । पुनः (ज्योतिः-श्रागन्म ) ज्योति 
को प्रात हों ओर (देवान्‌-ञ्विदाम) दिव्य धर्मोगुणोँंको 
उपलव्य कर सकं जीवन्मुक्त गुणो -क्ञानप्रकारशो को प्राप्ति कर 
सकं “विट्ल लभेः" ( सुधा{द० ) “ततो विकरणुत्यत्य प्रन शप्‌” 
को तव ( अरतिः-अस्मान्‌ र नुनं रुणवत्‌ ) राति-द्‌(नक्रियाः 
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न दानक्रिया श्पितु उसके विरुद भअपहरणक्रिया-श्रराति- 
श्यण्कता वृष्णा हर्मे-दमारे भ्रति क्था फिर कर सकती दै-ङुङ 
नही, सोम परमातप्रानन्द का पान करने से वृष्णा-वासना की 
समासि हो जाते से ओर सोम श्रोषधि-रस-पान से त॒ष्णा-प्यास 
की समाति हो जाने से ( श्रमरव्ये धुसिः-मर्लयस्य किम्‌-उ ) हे 
अमर परमात्मन्‌ ! धूति हिष्ट का-षल्भूुता-जडता क्या कर 
सके अवकि उयोति परमात्मज्योति की शरणा से श्रश्वता की 
समाति शो जाती € जेते श्रञ्चिञ्जोति की शर्ण से जडता- 
शारीरिक जडता की समास्िदडो जातीददे।॥२॥ 


शं नो भव दृद श्रा पीत ईन्दो पितेवं सोम सूनव सुशेवः । 
सखेव सख्यं उरुशंस धीरः प्रण ग्रायुं्जीवसें सोम तारी; ॥४।। 


( इन्दो ) हे सोम-परमात्मन्‌ या ओषधि ! तू ( ्ापीतः) 
मल्ली मति पीया हुश्ा ( नः-हरे शं मव ) हमारे हृद्य के लिये 
करयाण्‌ रूप हो जा ( सोम घूनवे पिता-इव सुशेवः ) हे सोम! 
तू पुत्रके लिए जेसे पिता श्रच्छा सुखकर होताद्ैरेसाहोजा 
“शेवं सुशम्‌' ( निध०२।६) ( उरूशंस सरोम) हे बहुत 
प्रशंसनीय सोम-परमात्मन्‌ या श्रोषनधि ! तु ( सखरा-इव सख्ये ) 
सला मित्रके लिपे च्छु सुखकर दोता दहै एेसे श्रच््रा सुख 
कर हो ( धीरः-जीवसे नः-त्रायुः-्रतारीः ) तू छीर बुद्धि देने 
वाला जीने को हमारे श्रायु को भ्रचद्ध कर चडढा॥४॥ 


इमे मां पीता यशसं उरुष्यषो रथ॑ न गावुः सम॑नाह पेसु । 
ते मां रषन्त॒ विससंशरित्रौदुत मा सञामायवयन्तिन्द वः ॥\॥ 


( मे यशसः पीताः ) ये वद्स्कर पीए हुए सोम-परमात्मा 
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कै अध्यास्परस या सोम-श्रोषधिरस ( उरष्यवः ) रस्ता करने 
वाके है ““उरष्यती र त्ताकर्मा'” (निरु० ५।२३) तथा (रथं न गावः 
पवैसु समना) जेखे गोचर्मतन्तु रादि रथ को ज्ञोडो म सम्यक्‌ 
बन्ध देते हँ पेसे मुके संसक्त हो जाते दो-जाते हँ ( ते-इन्दवः 
-विखसः-चरिश्रात्‌-मा रक्तन्तु ) षे सोमधार।ए शिथिल चरिष 
खे मेसो रक्ता करें ( उत) शओमौर ( खामात्‌-यवषयन्तु ) सदुभाव 
सरावक मानस दोषसेया रक्तख्नाव रोग से पृथक्‌ करं ।। ५॥।. 


चचम्नि न म। मधित सं दिदीपः प्र च्॑य कृणुहि वस्य॑सो नः। 
शथाहितेमद्‌ श्रा सोभ मन्ये रवो इनु प्रचरा पुष्टिमच्छं ।।६॥। 


(सोम ) हे सोम ! तू ( मथितम्‌-श्रञ्चि न ) मथित छश्चिको 
माति ( मा-संदिदीष) सम्यक्‌ सन्दीप्त कर श्रतः ( भ्र च्ञ) 
सुभे खुख का दशेन करा ( नः-चस्यसः कणु ) म द्मतिशाय 
से उष्म धन वाले वना (श्रधदहि) शनन्तरही (ते मद-श्रा 
अरन्ये) तेरे दषं मं तै तेरी स्तुति करता हैँ “मन्यते श्रचंतिकर्मा" 
( निघ २। ६ ) ( रेवान्‌-इव पुष्टिम्‌-ग्रच्छ प्रचर ) तू धनवान्‌. 
साक्षात्‌ दो पुष्टियों के-पोषण के अर्थं सुमे प्राप्त रहे ॥ ६॥ 


इषिरेणं ते मन्॑ा सतस्य मक्तीमहि पितयस्येव रायः । 


सोम राजन्‌ भ्र श श्रायुषि तारीरहनीव्‌ घय वाक्षराणि ॥७॥ 


( राज्न्‌ सोम ) हे सर्वश्र राजञमान परमात्मन्‌ ! या गुणो से 
सम्पन्न श्रोषधि सोम ! ( इपिरेण मनसा ) तेरे श्रन्वर गमनशील 
तरे चा्ते हुप-तुमेः देखने के साधन मनर्षे¶ ( सुतस्य ) 
उपासित या निष्पादित (पिच्यस्य रायः-इव) पेदृक धन जेसे (ते) 


{ (इषिरेण षणेन वैषरोन वाणेन बा” ( निंड° ४।७ 
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जाती ईँ ( निर्रसन्‌-श्रभेषुः) तथा घास को प्राप्त हो ज्ञाती है 
छौर भय कर जाती हँ ( सोमः -श्रससान्‌-वि्टायाः-श्रारूदत्‌ ) 
सोभ मरं रोगों से ऊपर नीरोगता के चाकाश म चढा देतादे 
( श्रगन् ) दम पर्हुच जते हैँ ( यत्र-श्रायुः प्रतिरन्ते ) जहां 
श्राय को प्रचद्धकरते हँ ॥ ११॥ 


यो न इन्दुः पितरो दृ्सु पीतो-मव्यी मरी आ विवेश । 
तस्म सोमाय हविप। विधेम मृ के अस्य सुमतौ स्याम ॥१२॥ 


(पितरः) हे पालक प्राणो ! 'प्राणो वै पिता" (निख० २।३८) 
(यः-इन्द्रः-ग्रम्यः-हः्सु पीतः) जो अभरत सोभ हृदयो मे पीया 
हुश्राधारा इुच्रा ( नः-श्मर्व्यान्‌-आव्िवेश ) दम मनुष्यों मं 
श्राविष्ट हो गया डो जाता है ( तस्मे सोमाव) उससोमके 
लिये ( हविषा विधेम ) दावभाव उत््ताद प्रदशित करें (शरस्य 
मृटीके सुमतौ स्याम) इसके इससे प्रात सुख मे ओ्ओौर इससे 
प्राप्त श्रच्चछौ मतिम दमरहै।। १२॥ 


® 


खं सोम पितृभिः संविदनोऽन्‌ द्यावपृथिवी आ ततन्थ । 
तस्म त इन्दो हविषा विधेम वय॑ स्याम रयीणाम्‌ ।१३। 


( सोम ) हे सोम ! (त्वं पितृभिः संविदानः) तु प्राणों के 
साथ संयुक्त दुश्ना साल्म्य को प्राप्त दुत्रा ( द्यात्रापृथिवी- 
श्राततन्थ ) मेरे ऊपर नीचे के प्रतिष्ठानों को “पतिष्ठेवे द्यावा 
परथिवी? ( कौ० ३८) विकसित करता है (इन्दो तस्मेते 
इविषा विधेम) हे सोम उस तरं लिप-तरे सेवनार्थं हाव-भाष 
उत्साह प्रदश्चित करते ह ( दयं रयीणां पतयः स्याम) तेरे पान से 
हम विविध रेश्ववगुणो के खामी होवें ।। १२ ॥ 
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त्रातो देवा अधिवोचता नोमा नेँनिद्रा ईशत मोत जलयः । 
वयं सोम॑स्य विद प्रियासः सुषरीर॑सो परिदथु मदेम ।॥१४॥ 


( त्रातारः-देवाः-नः-अ्रधिषोचत ) हे रत्तक विद्वानों ! हरमे 
सोमपन का श्रप्रेश उपरे को जञिक्ठसे ( नः-निद्रा मा-दईंशत- 
उत-मा जलिः) हम पर निद्रा च्रधिकारन कर-घावधान रहं 
छ्रौर न जल्पना-अन्यथ। उक्ति उन्माद क्ये माति अधिकार करे 
श्रत: (वयं विश्वह सोमस्य प्रियासः) हम सोम क्रप्रियसोमको 
श्रनुङ्कूल सेवन करने बाले (सु्धाराष्षः) श्रच्तै प्राणवाने 
“प्रण वै दश वीरा" ( शत० १२।८।१।२२ ) दोकरर ( विद्थम्‌- 
द्रा वदेम ) घ्न का भलि मेति प्रतिपादन करं ६४॥ 


स मः सोम विश्वतो बयोधस्तं खर्विदा वंशा तृचक्ाः । 
तञ न इन्दो उतिभिः सुजोप।; पाहि पश्चातदुत वा पुरस्तात्‌ 
|| १५॥। 


( सोभ ) हे सोम ( त्वं नः-विश्वतः-वयोधाः ) तू सव श्रोर 
से-पर प्रकर से-सव अज्ञो मे आमस्या-सिति शक्ति आयुका 
धारण करने वाला दे (ववं ख्चित्‌) तू खुल का श्रनुभवया 
प्रात्त कराने वाला ( बृचत्ताः ) मनुष्यों को ज्ञानशक्ति देनेवाला 
दै (आविश) मेरे न्द्र आविष्ट हो (इन्द्रो) है सोम! 
( त्वं सजोषः ) तू सेवन के साथ ही ( उतिभिः ) स्क्तणधाराग्रां 
कै द्वारा ( पश्चातात्‌-पुर्स्तात्‌ चा) प्रश्िष सं श्रौर पूवं से सयं 
कै उदय से ल्लेकर-ग्रस्त होने तक अस्त होने से उदय होने तक्र 
र्था दिनरात ( नः पाहि ) हमारी र्ता कर ॥ १५॥ 
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